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प्रकाशक्ोय 


हमें हर्ष है कि ' मुकुन्दमाला" जेसे अनुपम भक्तिशास्त्र के अब 
तक करई संस्करण प्रकाशित हुए हेँं। इससे प्रमाणित होता हे कि 
भक्तजनों ने इस सुन्दर भक्ति-प्रेरक ग्रन्थ को खूब अपनाया है। 
इसकी मागि ओर भी बढती रही। अस्तु, अब श्रीरामकृष्ण आश्रम 
श्रीनगर इसका संबद्धित संस्करण भक्तजनों कं समक्ष प्रस्तुत करता 
हे। 

पुस्तक कौ प्रस्तावना मनन करने योग्य हे। भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ शंकर तथा पराम्बा भगवती त्रिपुरसुन्दरी क स्तोत्रं कं 
अतिरिक्त इस संस्करण में वेद द्वारा निर्दिष्ट "ब्राह्मीविद्या' (विश्लेष्णात्मक 
अनुवाद सहित) तथा “उपनिषद्पाठ' जोड दिए गए हँ। इसकं अतिरिक्त 
नारायणस्तुति ` वन्देचरणारविन्दम्‌", उपमन्युकृत ` शिवस्तोत्र' तथा 
' कौवल्योपनिषद्‌' भी पुस्तक में सानुवाद दिए गए हेँ। आशा है 
भक्तजनों के नित्य पाठ में ज्ञानवर्धक होने से यह प्रयत लाभकारी 
सिद्ध होगा। 

हम दिवंगत पण्डित जानकीनाथ कौल 'कमल' के सफल 
प्रयास को सराहते हँ जिन्होने कठिन परिस्थितियों मेँ भी हमारे 
' संस्कृति-स्तम्भ' को सहर्ष चलाकर कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर 
को अपनी विश्लेष्णात्मक टीकाओं द्वारा सुरक्षित रखा। उनका 
' भवानीनामसहस्नरस्तुतिः' का आङ्गलानुवाद पहले प्रकाशित किया गया 
हे जिसका विद्रन्जन समाज ने आहादपूर्ण आद्र किया। उनकौ 
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'-पञ्चस्तवी' तथा ' इन्द्राणी स्तोत्र' को टीकाएं भी अंग्रेजी भाषा 1 
छप चुकी हें। इसी कडी कौ प्रथम पुस्तक ' मुकुन्दमाला एवं अर 
स्तोत्ररत् ' का यह अब चोथा संस्करण हे। 


श्रीनगर, ब्रजनाथ कोल 


अक्तूबर १५, २००५ 








चोथा संस्करण 


मुकन्दमाला का पहला-दूसरा तथा तीसरा संस्करण समाप्त 
होने के साथ ही इस भक्ति-भाव पूर्णं पुस्तिका कौ माँग बराबर जारी 
रही। अतः कई वर्षो से इसके पुनः छपवाने का विचार चलता रहा। 
मग को पूरा करने में आर्थिक कठिनाइयों ओर बदते हुए दामों क 
कारण विलम्ब अवश्य हुआ। इसके लिए भक्तजनों से क्षमा-प्राथीं हू। 
अब इस ग्रन्थ-रत्न को पुनरवलोकित रूप मेँ जनता के सामने प्रस्तुत 
किया जा रहा है। परिशिष्ट (क) में भक्तजन हितार्थं कछ ओर 
स्तुतियां दी गई हँ जिनके लिए कई मित्रों ने आग्रह किया था। 
परिशिष्ट (ख) में अलौकिक शिवस्तुति, नारायण स्तुति वन्दे 
चरणारविन्दम्‌", उपमन्युकृत शिवस्तोत्रम्‌, केवल्योपनिषद्‌, ब्राह्मी विद्या 
ओर उपनिषद्‌ पाठ जोड दिए गये है। 


संग्रहस्तोत्र भक्ति-ज्ञान सम्पन्न सर्वप्रिय स्तोत्र है। इसके श्लोकों 
का अनुवाद कर्मीरी भाषा में श्री दामोदर नेहरु ने सुमधुर वाणी में 
किया है, जिसका संशोधन मैने किया ओर शैवाचार्य महामहिम श्री 
स्वामी लक्ष्मण जू से अनुमोदन प्राप्त कर इस संस्करण में दिया हे। 
भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विष्णु ओर भगवती के रूपों कौ दूसरी 
स्तुतियां जो विशेषकर कश्मीरी जनता मेँ सदा से प्रचलित रही हं 
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सरल हिन्दी टीका सहित भी दी गई हे ताकि देश की नैय्या को आगे 
ले जाने वाला ओर भारतीय संस्कृति का रक्षक युवक-समाज 
(युवा-पीढी) अधिक लाभ उठा सके। मुकुन्दमाला कं श्लोकों के 


अर्थं तथा सारांश पूर्व संस्करण के अनुसार इन्दुमती (कौल) गंजू 
लिखित ही हेँ। 





राजा व्छुलशेखर का जीवन परिचय 


मुकून्दमाला का यह अनुपम ग्रन्थ दसवीं शताब्दी कं आस-पास 
आचार्य रामानुज से प्रेरित वेष्णव-धर्म के अनुयायी परम भक्त तथा 
दार्शनिक राजर्षिं कलशेखर द्वारा निर्मित हुआ है। कुलशेखर अलवार 
का जन्म १०७६ ई० मेँ हुआ बताया जाता हे। यद्यपि इनकं जीवन के 
बारे मेँ बहुत कम पता चलता है तथापि परम्परागत जनश्रुति ओर अन्य 
प्रतियों द्वारा जो कुछ सुनने ओर पढने को मिला उसका उल्लेख 
करना यहौँ असमीचीन न होगा। 

इस भव्य पुरुष का बालपन प्रखर बुद्धि युक्त ओर उज्ज्वल 
रहा होगा। इनके पिता जो केरल देश कं राजाओं मेँ से एक हुए हैँ 
इनके बुद्धि कौशल ओर उन्नति से इतने प्रभावित हुए कि अपने जीवन 
काल में ही उन्होने युवा कुलशेखर का राज्याभिषेक किया। जर्हौ 
कुलशेखर एक प्रसिद्ध योद्धा थे वँ इनको रुचि दर्शन कौ ओर ही 
सदा रही। परिणाम यह हुआ कि यह तत्कालीन वेष्णव-धर्म कं 
प्रभाव से प्रभावित हए। इस कारण लौकिक जीवन से उपरत होकर 
वैष्णव-धर्म सर्व-सहायक तथा सर्व-सहमत मत बन गया था जिसक 
फलस्वरूप हरिजन सहित सब जातियों के लोग इसमे सम्मिलित हुए,। 


मुकन्दमाला के अन्तिम श्लोक (कवि परिचय) से पता चलता 
है कि राजा कुलशेखर के दो प्रिय मित्र थे जिनसे उनको इन श्लोकों 





(ऋ) 
के काव्य सौन्दर्य ओर दर्शन-ज्ञान मे प्रेरणा मिली होगी, उनके नामों 
के बारे में कश्मीर की प्रतियों में उल्लेख नहीं हे। इस श्लोक कौ 
पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हेँः- 
यस्य प्रियो श्रुतिधरौ रविलोकगीतौ 
मित्रे द्विजन्म परिवार शिवावभूताम्‌। 

“जिस (राजा) के प्रिय ओर श्रुति-पुराण के ज्ञाता दो मित्र, 
जिनका यश सूर्यलोक तक व्याप्त धा, ब्राह्मण परिवार मे कल्याण 
रूपही पैदा हुए भथे।" 

परन्तु कश्मीर क ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानन्द सरस्वती 
द्वारा अनुवादित (पतालीस वर्षं पूर्वं लाहौर में छपी) प्रति में दूसरी 
पंक्ति का अर्थं इस प्रकार मिलता हेः- 

^ द्विजन्म परिवार ओर शिव नाम वाले मन्त्रिवर थे।" 

“डो० राजारमण्ण द्वारा अग्रज में अनुवादित प्रति' मे इन दो 
पंक्तियों का पाठान्तर इस प्रकार मिला हैः- 

यस्य प्रियो श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ 
मित्रे द्विजन्मवर पदामरावभूताम्‌। 

यँ “कविलोकवीरौ " का अर्थ होगा-जो कविलोक अर्थात्‌ 
काव्य सौष्ठव में वीर अर्थात्‌ चतुर (तीक्ष्ण बुद्धि) थे। 





1. #प्रालातवता1181त 2 पाञाालाला9यः ^ [पवा “11 € 59115111 
दत भात 27119 प्िकाञ्वा0ा1 0४ [7. 1२व2 रताा1वा1118 (11व11- 
परवा, 82018 <^{0ाा16 ९२९5९ ब7८]11 (€ा111€ ए गाा०३$--€.ौ. 
ए118 ७15 [07118] (02८{.-0५.. 1974 
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इन दो मित्रों के नाम यँ ' द्विजन्मवर ' ओर पदमशर ' मिलते हे 
जिनके नाम अंग्रेजी अनुवाद मेँ संक्षेप से “ वर" ओर “पद्म दिए हं। 

जो कछ भी हो, परन्तु कहा जाता हे कि राजा के दो मन्त्री 
श्रतियों के ज्ञाता, तथा दार्शनिक थे। क्योकि राजा को इनसे प्रेरणा 
ओर सत्संग मिलता रहा होगा, अतः इन्हे वह मित्र भी माने बेठे थे। 
कहते है कि इन्हीं दो मन्त्रिवसो से राजा कुलशेखर को प्रेरणा ओर 
ख्याति मिली धथी। 


मेरे मित्रवर्य श्री श्यामलाल कोल (पुरुषयार) से ज्ञात हुआ हे 
कि १९३०-३९ में मुक्‌न्दमाला का अध्ययन करते समय उनको अपने 
गुरु महाराज श्री स्वामी नन्दलाल जी (बडगाम काश्मीर) ने भूमिका 
के रूपमे कहा था कि राजा कुलशेखर के दो श्रोत्रिय मन्त्री थे 
जिनमें से एक मन्त्री राजा को द्रबार मे एक दिन कोई फाईल 
(मिसल) सुनाते समय इतना दत्त-चित्त रहा कि नीचे से सांप ने पैर 
को डस लिया ओर उसे इस बात की संज्ञा तक न रही। बाद मे यह 
जानकर मन्त्री ने विचारा कि मै संसार में इतना व्यस्त हूँ ओर यदि 
परमेश्वर मेँ इतना मग्न होता तो बेडा पार होता। यह विचार कर मन्त्री 
महोदय संसार कार्य से उपरत हुए थे। इस घटना से मन्त्री जी कों 
आत्मोननति का पता चलता हे। 


आगे कहा कि राजा ने अपनी राजधानी मे एक भव्य विष्णु-मन्दिर 
बनवाया था। इस मन्दिर में जाने के लिए बत्तीस पोदियों को एक 
सीदी बनवाई गई थी। कुलशेखर ने भविति-भाव प्रदर्शन मै एक-एक 





( ); 


पोदी का एक-एक श्लोक बनाया। इस से यह मान्यता हुई है कि 
मुकन्दमाला के केवल बत्तीस श्लोक हँ ओर अन्तिम दो श्लोक कवि 


ने आत्म-परिचय के रूप में दिए जान पडते हेँ जो कश्मीर की प्रतियों 
में मिलते हे । 





मुकुन्दमाला में पाठ-भेद्‌ 


भारतवर्ष मे मुकुन्दमाला के कई पाठ उपलब्ध हें । इस बात से 
डो० राजा रमण्ण महोदय भी सहमत हें । पाठ मेँ भिन्नता कहँ से 
ओर केसे आई इसके बारे मेँ कुछ कहना अभी कठिन हे। 


हमारे प्रथम संस्करण का पाठ यहौँ के कर्मठ स्वर्गीय पं० 
केशव भट्ट की प्रति के अनुसार दिया गया था, इसमें ४९ श्लोक हे 
इनमें छः (पूर्व संस्करण के १५, १३, १७, १८ ओर २२) क्षेपक माने 
जाते हें । यह छहों श्लोक स्वामी माधवानन्द सरस्वती कौ प्रति मे नहीं 
मिलते हँ ओर न कश्मीर मेँ प्रचलित विष्णु-पूजा में ही सम्मिलित हे । 
अतः पंडितवर्य श्री श्यामलाल जन्तू से परामर्श कर यह श्लोक 
वर्तमान संस्करण में, मुकुन्दमाला कं पूर्व-श्लोक क्रम से अलग कर, 
परिशिष्ट भागमेंदिए गए हे। 
बम्बई को प्रति में मुकून्दमाला का प्रथम श्लोक (वन्दे 
मुक्‌न्दम्‌०) नहीं मिलता है। इसका प्रथम श्लोक है- 
धुष्यते यस्य नगरे रगयात्रा दिने दिने। 
तमहम्‌ शिरसा वन्दे राजानम्‌ कुलशेखरम्‌॥। 
क्योकि इस श्लोक मेँ राजा कुलशेखर को ही नमस्कार किया 
गया हे, यह मुकुन्दमाला के लेखक का नहीं हो सकता। किसी 
टीकाकार का, जिसने इस ग्रन्थ पर टीका लिखी होगी, होना चाहिए। 
इसी प्रकार इस प्रति में ओर एेसे १२ श्लोकों में से चार श्लोक 
पाण्डव-गीता में भी मिलते हँ जो महाभारत से उद्धृत हे । एक श्लोक 





( 2८17 , 


(भवजलधिगतानाम्‌०) डों० रमण्ण कौ प्रति में १३बां ओर हमारे पूर्व 
संस्करण में १५बवां हे। परन्तु क्षेपक होने कं कारण यह हमने परिशिष्ट 
भाग मेही रखा है। केवल २४ श्लोक कश्मीर ओर बम्बई के दोनों 
संस्करणों मे मिलते हैँ जिनमें कहीं-कहीं पाठ भेद भी हे। 

दो श्लोक ओर विवादास्पद हं। हमारे संस्करण का दूसरा 
श्लोक (श्री वल्लभेति०) स्वामी माधवानन्द कौ प्रति में नहीं मिलता 
है परन्तु डो० रमण्ण की प्रति में यह यथा स्थान दूसरा श्लोक हे। 
तीसरा श्लोक (जयतु जयतु देवो) उपलब्ध सारी प्रतियों में हे परन्तु 
यह पाण्डव-गीता का ५०्वां श्लोक है। अतः यह श्लोक राजा 
कूलशेखर का होने मे सन्देह हे। परन्तु यह दोनों श्लोक हमने पं० 
श्यामलाल जन्तू से विचार कर यथा स्थान ही रखे हे क्योकि इनका 
पाठ कश्मीर की विष्णु-पूजा मेँ प्रचलित हे। इस प्रकार मुकुन्दमाला 
के इस संस्करण में ३५ श्लोक हैँ । शेष ६ श्लोक क्षेपक माने जाते 
हे । डो० रमण्ण महोदय की प्रति में कश्मीर की प्रतियों के कंवल २८ 
श्लोक मिलते हे । इनमें क्षेपक श्लोकों मेँ से ' भवजलधिगतानां ० ' एक 
हे। शेष १२ श्लोकों मे से श्लोक ८, २८ ओर ३६ पाण्डव-गीता को 
५२, २४ ओर ६० के श्लोकों से क्रमशः मिलते हैँ। अन्य नौ श्लोको 
के बारे मेँ अभी कुछ कहना कठिन हे। 





भारत में उपलब्ध मुकुन्दमाला के भितन्न-भित्र पाठों में से 
निर्धारण करना कि वास्तव में राजा कुलशेखर लिखित कौन से 
श्लोक हैँ ओर क्या ये ३२ ही हैँ, हम युवा-पीदी के हाथ सप देते 
हे। 


अभर 


अन्त में मेँ उन उपरिलिखित महानुभावों का आभार प्रकट 
करता हू जिनके सहयोग तथा परामर्श से मुक्न्दमाला कं बारे मे कुछ 
ज्ञातव्य बातों का पता चला ओर तुलनात्मक परिचय विज्ञ पाठकों को 
दिया जा सका है। 

भगवान्‌ श्री लक्ष्मण जू के चरणकमलं में बार-बार प्रणाम हे, 
जिनकी अहैतुकी करुणा, प्रेरणा तथा आशीर्वाद से इस उत्तम भक्ति-शास्त्र 
का उत्तरोत्तर प्रचार हो रहा हे। 

अस्तु मुकृन्दमाला मे जहौ भक्ति-वेराग्य द्वारा मोक्ष मार्ग का 
निर्देश है वहोँ इसमे काव्य-सौन्दर्य तथा दार्शनिकता कौ उत्तम पुर हे, 
जो साथ में दिए श्रीमद्‌ जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य तथा श्रीमद्‌ 
अभिनवगुप्ताचार्य के लोकप्रिय कुछ टीका-सहित स्तोत्रं से निखर 
उठती हे। इति 

-जानकीनाथ कोल "कमल! 


जनवरी १७, १९९४ 








प्रस्तावना 


वन्दे श्रीचरणारविन्दयुगलं संसारजाद्यापहम्‌। 

वन्दे श्रीजगदिंशीतलकरं स्वस्थं शुभं सत्निधिम्‌॥ 

वन्दे भूसुरमर्पितातिप्रहरं संसारध्वांतापहम्‌। 

वन्दे शीलगुणान्वितं गुरुवरं श्रीनीलकण्ठं शिवम्‌॥। 

इस जगत में द्वैत के संघर्षं में पड़ा जीव जन्मजन्मान्तर के सुख 

दुःख को भोगता रहता है। यदि वह अपना स्वरूप जानने में उसी 
प्रकार लगता जिस प्रकार वह संसार के विषयों के अभिमुख रहता हे 
तो अक्षय आनन्द को पाकर कृतकृत्य हो जाता। फिर यह भटकना 
नहीं पड़ता। वास्तव में वह आनन्द तो कहीं बाहर नहीं । जिस प्रकार 
वन में हिरण कस्तूरी कौ सुगन्धि का अधिकाधिक आस्वाद लेने के 
लिये सारा वन छान डालता है उसी प्रकार यह जीव अपने ही आनन्द 
का आभास विषयों में पाकर ठटोकर खाता फिरता हे। यदि हिरण को 
पता लग जाय कि कस्तूरी उसके अपने पास ही है तो वह नाहक 
भटक कर अतिश्रम कं दुःख को न पाता। ठीक इसी प्रकार यदि जीव 
पुरुषप्रयत्नसाध्य अपने पुण्य पुंज द्वारा कमाई भगवत्कृपा से अपने 
स्वरूप को जानने कौ इच्छा करता तो अवश्य ही गर्भवासादि दुःख 
से दूटकर नित्यानन्द को ओर बद जाता। 
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इस आनन्द-वृक्ष का मूल सत्सङ्ग है। सत्सङ्ग के बिना यह 
विवेक नहीं हो सकता हे। अतः साधुमहिमा अपार ओर अनिर्वचनीय 
हे। 





महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च। (नारद भक्ति सूत्र ३९) 
अर्थात्‌ महान पुरुष का संग दुर्लभ है अगम्य ओर अमोघ हे 
ओर वह भीः- 
लभ्यतेऽपि तत्कृपयेव। (नारद भक्ति सूत्र ४०) 
अर्थात्‌ सन्तो का समागम परमेश्वर कौ कृपा से ही प्राप्त होता 
हे। गुसाई तुलसीदास जी. कहते हे:- 
“बिनु सत्सङ्ग विवेक न होई, 
रामकृपा बिनु सुलभ न सोई" 
सत्संग का इतना महत्व है कि सन्त कबीर निरा अनपद्‌ होकर 
भी (मसि कागद छुए नहीं कलम गही नहिं हाथ) सत्संग कं प्रभाव 
से आत्माराम के सुख का भागी बना ओर अनेक भक्त जन उसको 
वाणी का प्रसाद पाकर धन्य हृए्‌। अतः आवश्यकता है श्रद्धा ओर 
भक्ति की जिस से जीव सत्संग कौ ओर लग जाय। सत्संग से विवेक 
ओर वैराग्य उत्पन होते है। तत्पश्चात्‌ जीव साधना में जुट जाये तो 
ईश्वरीय ज्ञान का उदय होना सम्भव होता है जिस से वह संकल्पजाल 
को समेटकर ओर अपने अद्वैत स्वरूप को पहचान कर अक्षय आनन्द 
का अनुभव करने लगेगा। 
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“^यत्किचिदपि संकल्पान्नरो दुःखे निमज्जति। 


न किंचिदपि संकल्पात्सुखमक्षयमश्नुते।। “ 
-योगवासिष्ठ 


अथवा जीव का पशुभाव शिवभाव में विलय हो जायेगा- 


“पाशवबद्धः सदा जीवः पामुक्तः सदा शिवः ” 
(कुलार्णव तन्त्र) 





संसार-पाश में बंधा जीव अनेक प्रकार की यातनाओं में 
पीडित होता रहता हे। आत्मोत्नति के साधन में न लग कर विपर्यय 
ज्ञान कं आश्रित अवनति की ओर ही बढता हे। ईशावास्योपनिषद्‌ में 
कहा हैः- 
“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता- 
स्तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ।॥३॥ 
अर्थात्‌ आत्मा का हनन करने वाले लोग उन लोकों को जाते 
हे जो असूर्य नाम वाले हैँ, अप्रकाश रूप हैँ ओर घोर अन्धकार रूप 
तमसे ठके हुए है। 
अतः जीव को इस संसार के संकल्प-पाश से मुक्त होकर ही 
शिवभाव अर्थात्‌ स्वस्वरूप मेँ स्थिति (स्वस्थता) का अनुभव होता 
हे। वास्तव में इसी अभेदभाव की सिद्धि अथवा स्वरूपस्थिति के 
लाभ को ही नमस्कार कहते है । इस अवस्था मेँ आत्मा (जीवभाव 
अथवा पशुभाव) का आनन्दघन परमात्मा (शिवभाव) में स्वाहा हो 
जाता है। यही महायज्ञ है जिसके तीन अंग हैः- कर्म, उपासना ओर 
ज्ञान। कर्मं इस यज्ञ के साधनरूप हें, उपासना साधनों का अनुष्ठान 
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ओर जान अक्षयानन्द फल। यही अ उ म रूप प्रणव कौ तीन शक्तियो 
ॐ अक्षर में निहित हे। यही एक अक्षर विष्णु, महेश्वर ओर ब्रह्मा 
का वाचक है। जेसे शास्त्र मेँ कहा है:- 
अकारो विष्णुरुदधिष्ट उकारस्तु महेश्वरः। 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः॥ 
प्रणव को शास्त्रों मे दिव्य मन्त्र कहा है क्योकि सृष्टि कं आद्य 
में त्रिगुणात्मिका प्रकृति के स्पन्दन से जो ध्वनि प्रकट होती है, वह 
ञकार रूपा हे। प्रणव मन्त्र का निर्वचन शिवपुरारण कं विश्वेश्वरी 
संहिता में एक स्थान पर इस प्रकार किया हे :- 
प्रः प्रपञ्चो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः॥ 
मण्डलेश्वर स्वामी श्री जयेन्द्रपुरी जी ने इसकौ व्याख्या इस 
प्रकार की हैः- “प्र अर्थात्‌ प्रपञ्च, 'न' अर्थात्‌ नहीं हे, *वः' 
अर्थात्‌ आपमें। अर्थात्‌ जिसके अर्थानुसंधान पूर्वक जप करने से मुमुक्षु 
को अपने सर्व प्रपञ्चोपशम शिव शान्त स्वरूप का बोध होता हे, ओर 
जिस मन्त्र के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप में ' प्रपञ्चो नासीदस्तिभविष्यति' 
(प्रपञ्च वस्तुगत्या न था, न है एवं न होगा) इस प्रकार प्रपञ्च का 
त्रैकालिक अत्यन्ताभाव निश्चय होता है, उस ॐ मन्त्र को प्रणव 
कहते हे" 
यज्ञोपवीत भी उकार कौ तीन मात्राओं का द्योतक हे। इसी 
कारण यह तेहरा होता हे। पं० सातवलेकर का विचार है कि “अ उ 
म इन तीन अक्षरो से क्रमशः जाग्रत-स्वप्न- सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाए 
बोधित होती हैँ। मनुष्य का सम्पूर्णं जीवन अवस्थाओं में व्याप्त हे 


) ( प्य, 

मानो मनुष्य का जीवन रूपी जो महायज्ञोपवीत है उसके तीन धागे 
जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये ही हें। इनको यज्ञरूप बनाने का कार्य 
प्रत्येक यज्ञोपवीत धारण करने वाले को करना चाहिए्‌।" यज्ञोपवीत 
अर्थात्‌ ब्रह्मव्रत का अभिप्राय यही हे। यही ब्रह्मचर्य (ब्रह्म-आचरण 
करने का) त्रत हे। “ यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति” (गीता)। 

यन्न मेँ बलिदान की आवश्यकता अवश्य होती है। तभी तो 
यज्ञ सफल होता है। इस बलिदान मे काम-क्रोध लोभादि इन्द्रियों कौ 
विकार ही बलि-पशु हे । यह रहस्य महानिर्वाण तन्त्र मेँ स्पष्ट लिखा 
हैः- 

कामक्रोधौ द्रौ पयु इमावेव बलिमप्रयेत्‌। 
कामक्रोधौ विघ्नकृतौ बलि दत्त्वा जपं चरेत्‌॥ 

“काम ओर क्रोध दो पशु हैं, इन्टीं की बलि देनी चाहिए। 
विघ्नकारी इन काम-क्रोध की बलि देकर (अर्थानुसंधान पूर्वक) जप 
करे।" 

इस बलिदान करने में पुरोहित की विद्यमानता आवश्यक हे। 
पुरो अर्थात्‌ सब से पहले अपने यजमान का हित चाहे, उसको पुरोहित 
कहते हैँ । उसका वर्णन शास्त्रं मेँ इस प्रकार है:- 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्यै श्री गुरुवे नमः 
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अतः प्रणव कौ महिमा को जानना चाहिए। शास्त्रों में प्रसिद्ध 
हे-' तस्य वाचकः प्रणवः" प्रणव (ओंकार) उस ईश्वर का वाचक 
हे। 

' मन्त्राणां प्रणवः सेतु" प्रणव मन्त्रों का सेतु (पुल) है। 

"एक एव तु विज्ञेयः प्रणवो योगसाधनम्‌'-योग का प्रकृष्ट 
साधन एक प्रणव ही हे। 

' ओमित्येतत्सर्वम्‌'-जो कुछ है सब ॐ हे। 

“नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय '- कल्याण के लिए इससे अन्य 
कोई भी मार्ग नहीं हे। 

इसलिए सिद्ध यही बात हे कि- 

' निरन्तरं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः।' 

अर्थः-लंगोरी लगाकर अर्थात्‌ अखण्ड ब्रह्मचर्य से जिनकी 
भोग-लालसा सर्वथा निवृत्त हुई है, जिनकी इन्द्रियां एवं मन स्वाधीन 
हे, जो हरदम ब्रह्मानन्द का अनुसंधान करते हुए निर्भय प्रसन्न, शान्त 
एवं आनन्दमय रहते हैँ, वे ही भाग्यशाली हे। 

इसी उदेश्य को पाने के लिए वेद, तन्त्र, ओर शास्त्रों मे यज्ञ, 
दान, तप ओर अनेक साधनायें विहित हेँ। इनका यथायोग्य आचरण 
करने से मनुष्य इस देव-दुर्लभ जन्म को सफल बनाने कौ राह पर 
अपने माया-मोह से कलुषित अन्तःकरण को शुद्ध करने का प्रयत्न 
कर सकता है। फिर वेदान्त शास्त्राभिमत अथवा कश्मीर शैवमत 
(त्रिकमत) के अनुसार मुमुक्षु अद्वैतानन्द का उपभोग करते हुए 


/ 
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अभिमत साधना कं उत्कट अभ्यास से, जिसको उपलब्धि ईश्वरीय 
अनुग्रह अथवा शक्तिपात से ही होती है, कृतकृत्य बन सकता है 
तभी कर्म, उपासना ओर यज्ञ सफल होते हे । जेसे कहा हे:- 
स्नातं तेन समस्ततीर्थं सलिले, दत्ता य सर्वावनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस््रमखिलाः देवाश्च संतर्पिताः। 
संसाराच्चसमुद्धूताः स्वपितरास्त्रेलोक्य पूज्योऽप्यसो 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय मनः प्राप्नुयात्‌।। 
अर्थः-उसी (भाग्यशाली) ने सारे तीर्थो कं जल में स्नानं 
किया, सारी पृथ्वी दान में दी, सहस्त्रों यत्न किये, सब देवताओं को 
सन्तुष्ट किया, अपने पितरों का इस संसार-सागर से उद्धार किया ओर 
वहीं तीनों लोकों में पूजा के योग हे, जिस (मुमुक्षु) का मन एक क्षण 
क लिए भी सत्परामर्श द्वारा परब्रह्म अर्थात्‌ शाश्वत शिव में स्थिरता 
को प्राप्त हआ। 
अर्थात्‌ इस सब साधनों का परम साध्य परब्रह्म परमेश्वर का 
यथार्थ ज्ञान ही है। 


इसी भावना को बोधित करने कं लिए इस छोटी सी पुस्तिका, 
मुकुन्दमाला क श्लोकों का अर्थ, अपने कुछ मित्रं के आग्रह तथा 
सज्जन-प्ेरणा से मुद्रण मेँ लाने का प्रयत किया जा रहा है। इस 
महत्त्वपूर्ण स्तोत्र कं श्लोकों का अर्थ, अपनी यत्किंचित्‌ बुद्धि से 
समञ्जे का सौभाग्य मेरी सुपुत्री इन्दुमती कौल को भगवान्‌ श्री 
लक्ष्मण जू (स्वामी ईश्वरस्वरूप जी महाराज, ईशबर, गुप्तगंगा, 
कश्मीर) से किसी पूर्वं कृत्य के फलस्वरूप प्राप्त हआ है। इन 
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श्लोकों का अवगहन करने के लिए ही इन्दुमती ने इनके अर्थ को 
क्रमपूर्वक लिखने का प्रयास किया। इस कार्य मे उसे मरौ सहायता 
सुलभ थी। तभी तो उसके साहस मे दृढता आ गई। फिर उसने इस 
अर्थं को भगवान्‌ के श्रीचरणों मे अर्पित करकं अपने साहस्र क 
परीक्षा लेनी चाही। श्री स्वामी जी महाराज ने अनुग्रह पूर्वक संशोधन 
किया ओर मुद्रण की अनुमति प्रकट कौ। अतः आपको ही वस्तु 
आपको ही समर्पण हे। 


प्रत्येक श्लोक के अर्थं के अन्त में उसका भाव सरलता पूर्वक 
समञ्ञाने के लिए सारांश दिया गया है। मुकुन्दमाला में भक्ति ओर 
वैराग्य से पूर्णं उद्गार मिलते हे जिनमें अन्तर्ज्योति परमात्मा में श्रद्धा 
की दढता होती है। शरणागति भाव का उदय होता है जिसके वारा 
जीव परमानन्द के अद्यामृत का पान कर धन्य होता है ओर 
जन्म-मरण की फांसी से छूट जाता है। भवरोग कौ ओषधि मिलती 
हे। यह नुस्खा इसी स्तोत्र के २५बें श्लोक में सप्रमाण इस प्रकार दिया 
हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणव्याधेश्चिकित्सामिमां 
योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो योँ याज्ञवल्क्यादयः, 
अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां 
तत्पीतं परमोषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम्‌।॥। 
अर्थः- 
सुनो चिकित्सा इस व्याधि कौ, जन्म-मरण क जहौ न हो। 
याज्ञवल्क्य ऋषि, मुनि ओर योगी, साक्षी करते सत्ता को॥ 
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तोल विना जो अमृत-आकर, बिनमापे अन्तर्ज्योति को। 
कृष्ण नाम कौ ओषधि पीकर, पा लो अक्षय मुक्ति को॥ 


लल्लेश्वरी दिवस 
२० अक्टोवर, १९६३ 
७७ द्रानीयार, 
श्रीनगर (काश्मीर) 


जानकीनाथ कौल 
कमलः 


मुक््न्दमाला स्तोत्र की भूमिका 


गत-वर्षं अपने प्रिय शिष्यो द्वारा प्ररित होकर मेने "मुकुन्दमाला, 
नामक स्तोत्र-ग्रनथ उनको पदाया। सौभाग्यवश मेरे प्रिय सुहृद्‌ श्री 
जानकीनाथ जी कौल कौ सुपुत्री इन्दुमती जी भी व्याख्यान सुनने के 
लिए आया करती थी। उसने मेरे संपूर्णं व्याख्यान को सुना ओर कु 
समय के पश्चात्‌ मुञ्चे इन श्लोकों का हिन्दी अनुवाद बना कं सुनाया। 
मै इसको देखके अति प्रसन्न हआ, अतः मेने जनता के हितार्थ इस 
मुकन्दमाला नामक छोटी सी पुस्तिका को छपवाने का अनुमोदन 
किया। वही यह स्तोत्र-ग्रनथ जनता के सम्मुख उपस्थित हे। मु पूर्णं 
आशा है कि जनता को इस से किसी अंश में अवश्य आत्मिक लाभ 
प्राप्त होगा। 

अस्तु, इस स्तोत्र के रचयिता राजा कुलशेखर हुए हं । उन्होने 
अपने इष्ट-देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्री नारायण) कौ स्तुति इतने सुन्दर 
मर्माहत तथा विनीत शब्दों मे की है कि पाठक इन श्लोकों को 
बार-बार पदने का चाव रखता हे। इन श्लोकों से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि एक भक्त को अपने प्रभु के प्रति कितना प्रेम, कितनी 
उत्सुकता तथा कितनी तन्मयता होती है। अन्त में इतना कहना ही 
पर्याप्त है कि इस स्तोत्र मे छिपे हुए नवीनतम भाव अपनापन लिए 
हुए हे। 
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बहुत वषं हुए इसके श्लोकों का अनुवाद स्वर्गीय श्री माधवानः 
जी नै किया भा, इसके अतिरिक्त ओर भी किसी ने इन श्लोकों 
अनुवाद किया हे, किन्तु उसमें भी छपे की अशुद्धियां तथा भाषा-सम्बन 
अशुद्धियां दीख पडती हं, अतः यह तीसरा प्रयास जनता की सेवा 1 
उपस्थित हे। आशा है यह प्रयास जनता को इस स्तोत्र की ओं 
पूर्ण-रूप से आकर्षित करने मे समर्थ होगा। ॐ शांतिः॥ 





गुप्तगगा, कश्मीर ब्रह्मचारी लक्ष्मण 
अक्टोबर १९६३ 


निवेदन 


चरण-कमल बंदौ हरि-राई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि लधे, अन्धे को सब कलु दरसाई। 


किसी पूर्वं पुण्यपुञ्ज कं फलस्वरूप मुञ्चे श्री स्वामी ईश्वरस्वरूप 
जी महाराज के पास मुकन्दमाला कौ सुन्दर स्तुति के अध्ययन का 
लाभ प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ प्रातः स्मरणीय स्वामी जी कौ प्रेरणा तथा 
अपने पूज्य पिता जी कं आग्रह से मेने इन श्लोकों का भाषानुवाद्‌ ओर 
सारांश लिखा। यह मेरा प्रथम प्रयास विद्वानों तथा विज्ञ पुरुषों कं 
सामने केवल मेरी तोतली वाणी का ही प्रदर्शन है। यदि भक्तजनों को 
इससे कछ लाभ प्राप्त हो तो यह मेरा बाल-विनोद मेरे हर्षं का कारण 
बनेगा। | 


इस अनुवाद का संशोधन मेरे पिताजी ने किया। 


विनीता- 
इन्द्मती कोल 








न श 








अथ मुकुन्दमाला 


ॐ वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्ष 
कुन्देन्दुशङ्कदशनं शिशुगोपवेषम्‌। 
इन्द्रादिदेवगणवनम्दितपादपीठं 
वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्‌ ॥९॥ 
अर्थः-जिसकी ओंखें कमल के पत्ते की तरह लम्बी हें, कुन्द 
फूल, चन्द्रमा ओर शंख कौ तरह जिसके दँत सफेद हँ, जो ग्वालबाल 
के वेश में हें, जिसके पादपीठ (पैरों की चौकी) को इन्द्रादि 
देवतागण वन्दना करते हैँ ओर जो वसुदेव का पुत्र हे उसी वृन्दावनवासंी 
नारायण कौ मै वन्दना करता ह। 
सारांशः- मे भगवान्‌ की महानता ओर उसकौ लीलाओं का 
अनुभव करता रहू। 
श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति 
भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति। 
नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे- 
त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरूमां मुकुन्द ॥२॥ 
अर्थः-"“ हे मुकुन्द्‌! हे लक्ष्मी के प्यारे! हे वर को देने वाले! 
हे दया में लगे हुए! हे भक्तों के प्यारे! हे संसार के बीच लुढकने मं 
भी पण्डित (चतुर)! हे शेषनाग पर सोने वाले! ओर हे जगत मं 
निवास करने वाले!" ये ही आलाप करता हुआ मै सदेव बना रह । 


र मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-रत्न 


सारांशः-में सदा भगवान्‌ कं नामों का जप करते हए उनके 
स्वरूप का ध्यान करने वाला रहू। 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं 
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्खो 
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥३॥ 
अर्थः-हे मुकुन्द! देवको को आनन्द देने वाले! आपको जय 
जयकार हो, कृष्ण जो यादव-कुल का प्रदीप (चिराग) है उसी 
आपको जय जयकार हो, जो बादल की तरह श्याम रंग वाला है ओर 
जिसके अग कोमल हँ उसी आपको जय जयकार हो ओर जो पृथ्वी 
के भार (पापों) को नाश करने वाला है उसी नारायण को जय 
जयकार हो। | 
सारांशः- विभिन्न नामों वाले आप लीलामय नारायण के स्वरूप 
मेम लीन हो जाञजँ। 
मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्‌। 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे 
भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात्‌ ।॥४॥ 
अर्थः-हे नारायण! में आपको सिर से (नत-मस्तक होकर) 
प्रणाम करता हँ ओर आप से केवल यही एक वर गता हूँ कि मै 
जन्म-जन्मान्तर में आपके प्रसाद से आपके चरण-कमलों का स्मरण 
भूल न जाऊं। 
सारांशः- में नित्य ओर निरन्तर भगवान्‌ का स्मरण करता रहू। 





अथ मुकुन्दमाला ३ 


श्रीमुकुन्दपदाम्भोजमधुनः परमाद्धुतम्‌। 
यत्पायिनो न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यदपायिनः ॥५॥ 
अर्थः-श्रीमुकुन्द कं चरण-कमलों का मद्य (शराब) बहुत ही 
अलोकिक है जिसको पीकर (भक्तजन) मोह में नहीं पडते हे ओर 
जिसको (अभक्तजन या संसारी लोग) न पीकर ही मोह में पड़ जाते 
हे। 
सारांशः- भगवान्‌ कं यथार्थ स्वरूप का निरन्तर ध्यान करने से 
ही मनुष्य माया-मोह से निवृत्ति प्राप्त कर सकता हे। 
नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्धमद्वन्दहेतोः 
कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्‌। 
रम्यारामामृदुतनुलतानन्दनेनापि रन्तुं 
भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥६॥ 
अर्थः-हे नारायण! मेँ अद्वैत स्वरूप सिद्ध होने के लिए आपके 
चरण-कमलों कौ जोडी को प्रणाम नहीं करता, न कुम्भीपाकं के 
भयंकर नरक को हटाने के लिए ही ओर इन्द्र के बाग में, जिसमे 
कोमल ओर सूक्ष्म लताएं हैँ उसमें सुन्दर अप्सराओं कौ क्रोडा कं 
लिए भी नही, परन्तु मेँ हर अवस्था में हदय रूपी भवन में आपकौ 
ही भावना करू। इसीलिए मेँ आपकी वन्दना करता ह| 
सारांशः- मुञ्चे अद्वेतवादी होने का अभिमान न हो। इहलोक 
ओर परलोक कं भोगों मेँ वैराग्य हो ओर स्वस्वरूप का निरन्तर ध्यान 
रहे। 
नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे 
यद्यद्धव्यं भवतु भगवन्पूर्वकर्मानुरूपम्‌। 





४ मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-र 


एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥।७।। 
अर्थः-हे भगवान्‌! मुञ्चे लोकिक धर्म मेँ भी विश्वास नहीं है 
न धन के जोड़ने मे, ओर न कामनाओं कं भोगने में विश्वास है। जं 
मेरे प्रारब्ध के अनुसार भोग प्राप्त हों वे होते रहें। मे आपसे यहं 
प्रार्थना करता हू कि मुञ्चे आपके चरण-कमलो की जोडी मेँ जन्मजन्मान्तः 
मेँ निश्चल भव्ति हो, क्योकि मेने आपकी भविति को ही बहुत मानं 
हे। 
साराशः-निज कर्मानुसार (प्रारब्धवश) लोक मे भोग भोगत 
हुआ भी मेँ भगवान्‌ कौ अचल भक्ति का भाजन बना रह। 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधीरितशारदारविन्दौ 
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥८॥ 


अर्थः-हे नरक के शत्रु भगवान्‌! मुद्ध निश्चय करके स्वग 
लोक में, मर्त्यलोक मे या नरक लोक मे निवास करना हो (परन्तु) 
आपके चरण-कमल जिनसे शरद्‌-काल के कमल को भी अनादर 
होता है, उन्हीं कौ मेँ मरण-काल मेँ भी चिन्ता करता रहू। 
साराशः- प्रारन्धानुसार संसार की किसी भी परिस्थिति में रहते 
हुए मुञ्ञे अन्त तक भगवान्‌ के स्वरूप का चिन्तन बना रहे। 
सरसिजनयने सशङ्खचक्रे 
मुरभिदि मा विरमेह चित्त रन्तुम्‌। 


अथ मुकुन्दमाला ८ 


सुखतरमपरं न जातु जाने 
हरिचरणस्परणामृतेन तुल्यम्‌ ।॥९॥ 
अर्थः-हे मन! जिस नारायण के नेत्र कमल के पत्ते जैसे है, 
जो शंख ओर चक्र धारण किये हुए हैँ ओर जो मुरदेत्य का नाशक 
नारायण ठे, उसमें राग करने से मत रुको। निश्चय ही मेँ हरि के 
चरणों के स्मरण रूपी अमृत कं समान दूसरा कोई सुख नहीं जानता 
ह| 
सारांशः-मन को भगवत्‌-चिन्तन में लगाने से ही स्वरूप लाभ 
होना सम्भव हे। 
मा भेर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातना 
नामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः, 
आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं 
लोकस्य व्यसनापनोदकरो दासस्य किं न क्षमः ॥९०॥ 
अर्थः-हे मूर्खं मन! चिर-काल- वर्तीं यमराज कौ पीडाओं को 
चिन्ता से मत उरो, यह पाप कौ शत्रु पीडाएं हमें दबाने में समर्थं नहीं 
हे । निश्चय करके हमारे स्वामी वही लक्ष्मीपति नारायण हें । (अतः) 
आलस्य को दूर भगाकर भक्ति के द्वारा जो नारायण सुलभ हे उसी 
का ध्यान कर। जो लोगों के दुःखों को दूर करने में समर्थ हे, वह क्या 
मुञ्च दास के दुःखों को दूर करने में समर्थं नहीं हो सकते? अर्थात्‌ वह 
मुञ्च दास के दुःखों को अवश्य दूर कर सकते हे। 
सारांशः- आलस्य को त्याग कर ओर पुरुषार्थ से बल पाकर 
ही मन को भगवत्‌-चिन्तन में लगाने से मनुष्य ईश्वर-अनुग्रह का 
भाजन बन सकता हे। 





६ मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-रत्न 


भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं 
कथमहमिति चेतो मास्म गाः कातरत्वम्‌। 
सरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्‌ ॥९९॥ 
अर्थः-हे मन! “संसार रूपी सागर जो कठिन ओर गहरा हे, 
उसमे मेँ किस तरह पार हो जाऊँ", यह विचार कर कायर मत बनो। 
जिस देव कृष्ण के नेत्र कमलपत्र के समान हे, जो नरक को भी नाश 
करने में प्रवीण हैँ, केवल उसी कौ भक्ति ही तुम्हे इस (भवसागर) 
से अवश्य पार ले जायेगी। 
साराशः-मन को भगवत्‌-चिन्तन में लगाने से ही मनुष्य इस 
भवसागर से पार हो सकता हे। 
तृष्णातोये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले 
दारावर्ते तनयसहजग्राहसङ्ककुले च। 
संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्‌ 
पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावे प्रसीद ॥९२॥ 
अर्थः-हे तीन लोकों अर्थात्‌ तीन अवस्थाओं के स्वामी! हम 
संसार रूपी महान्‌ समुद्र मे, जिसमे तृष्णा रूपी जल हे, कामदेव रूपी 
पवन से उठी हुई मोह रूपी लहरों कौ मालाएं, (विषय-भोग- प्रधान) 
स्त्री रूपी भंवर (आवलुन) ओर सन्तान सुन्दर मगरमच्छों का समूह 
जैसा हे, (इन्ीं के मेल से इसमे) डूबे हए हैँ । वर को देने वाले हे 
नारायण! हमें अपनी चरण-कमलों की भक्ति रूपी किश्ती मेही 
आश्रय दो। 
सारांशः- मनुष्य को जाग्रत आदि तीनों अवस्थाओं में पुरुषोत्तम 





अथ मुकुन्दमाला ७ 


भगवान्‌ का ध्यान दुद्‌ होने पर ही दवैत-भ्रम का नाश होकर जीवन-मुक्ति 
का लाभ प्राप्त हो सकता हे। 
पृथ्वी रेणुरणुः पयांसि कणिका फल्गुः स्फ्लिङ्खोलघु- 
स्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्धं सुसृक्ष्मं नभः। 
क्षुद्रा सुद्रपितामहप्रभृतयः कोटाः समस्ताः सुराः 
दृष्टे यत्र स तावको विजयते भूमावधूतावधिः ।॥९३॥ 


अर्थः-जिस आपका साक्षात्कार करने पर पृथ्वी एक धूल का 
कण दिखाई देती है, जल छोटी बृंद बनता हे, तेज आग कौ छोरी 
चिगारी, वायु एक सांस मात्र रहता हे ओर आकाश एक सूक्ष्म छेद 
जैसा प्रतीत होता हे, शिव ओर ब्रह्मा आदि सब देवता छोटे कीडं जैसे 
दिखाई देते हे, उसी आपके उत्तम से उत्तम असीम सुख कौ जय हो। 


सारांशः-उस पुरुषोत्तम परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर पंचभूतां 
की कोई सत्ता नहीं रहती है ओर देत परम्परा मे पदं हुए देवतागण 
भी तुच्छ बन जाते हे। 
आम्नायाभ्यसितान्यरण्यरुदितं कृच्छव्रतान्यन्वह 
मेदच्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वे हृतं भस्मनि। 
तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं, विना यत्पद- 
दरन्द्राम्भोरुहसस्तुति विजयते देवः स नारायणः ॥९४॥ 
अर्थः-जिस नारायण के चरण-कमलों कौ जोडी कौ स्तुति 
के विना शास्त्रों का अभ्यास करना जंगल में रोने के समान निष्फल 
हो जाता है, प्रतिदिन रखे हए कृष्छ, चन्द्रायण आदि त्रत केवल त्वचा 
तथा चर्बी को ही पिघलाते है। परोपकार के पूर्तं कर्म भी भस्ममें 
आहुति डालने के तुल्य निष्फल हो जाते हें, तीर्थो में स्नान करना 





८ मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-रलं 


हाथी के स्नान के समान निष्फल हो जाता हे, उस नारायण की भक्ति 
का आश्रय ही फलदायक है। अतः उसी नारायण कौ जय हो। 

सारांशः- नारायण की अनन्य भक्ति कं विना शास्त्र विहितं 
(विधान किये हुए) कर्म भी निष्फल ही होते हे। 


आनन्द गोविन्द मुकुन्द राम 
नारायणानन्त निरामयेति। 
वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित्‌ 
अहो! जनानां व्यवसानि मोक्षे ॥९५॥ 
अर्थः- आश्चर्य है कि मनुष्य-' हे आनन्द! हे गोविन्द्‌! हे 
मुकुन्द! हे राम! हे नारायण! हे अनन्त! ओर हे रोग रहित! ' ये नाम 
कहने क लिए समर्थं होकर भी कभी नहीं कहते है, इसीलिए तो उन्हे 
मोक्ष (मुक्ति) मिलने में रुकावट आ जाती हे। 
सारांशः-अमूल्य ओर देवदुर्लभ मानव-जन्म को प्राप्त करके 
भी मनुष्य अपने सहज स्वरूप को पहचानने का पुरुषार्थ नहीं करता। 
हाय! यह केसा माया-मोह है। 
क्षीरसागरतरद्घशीकरासारतारकितचारूमूर्तये। 
भोगिभोगटयनीयश्ायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥९६॥ 
अर्थः-क्षीरसागर के लहरोँ से उठने वाली छींटों के बौक्ठार से 
मानो तारों कौ सुन्दर मूर्ति वाले लक्ष्मीपति नारायण ओर शेषनाग रूपी 
भोग-शय्या पर शयन करने वाले मधु राक्षस कं शत्रु (मारने वाले) 
नारायण को मेँ नमस्कार करता ह। 
सारांशः- परब्रह्म के स्वरूप में निमग्न होने से उसकी अनन्तता 
का अनुभव होता हे। इस प्रकार कर्म-फलं के भोग से निर्लेप होकर 





अथ मुकुन्दमाला ९ 


मानव जीव-भाव के अहकार को पर-प्रमातृभाव में लीन कर बेठता 
हे। 
वात्सल्याद भयप्रदानसमयादार्तातिनिर्वापणात्‌ 
ओदार्यादघश्ोषणादगणितश्रेयःपदप्रापणात्‌। 
सेव्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतामेकान्ततः साक्षिणः 
प्रह्ादञ्च विभीषणश्च करिराट्‌ 
पाञ्चाल्यहल्याऽध्रुवः ॥९७॥ 
अर्थ:- लक्ष्मीपति नारायण कौ जगत के सब मनुष्यों द्वारा 
अधिकतर (छः प्रकार से) उपासना करने योग्य हे, इसके लिए 
अधिकतर साक्षी यह हँः-(क) वात्सल्य (स्नेह) से प्रहलाद का, 
(ख) अभय प्रदान के आचरण से विभीषण का, (ग) आर्तं के दुःख 
को दूर करने से गजेन्द्र का, (घ) उद्धारता से द्रोपदी का, (ङ) 
अगणित पापों के नाश करने से अहल्या का ओर (च) मोक्ष पद्‌ के 
प्राप्त कराने से भक्त धुव का उद्धार हुआ। 
सारांशः- विशेष भक्तों के उदाहरण से यह स्वयं सिद्ध है कि 
भगवान्‌ कौ अनन्य उपासना करने से ही आत्मोद्धार होता हे। 
नाथे श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा 
सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति। 
यं कचञ्चित्पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्थद 
सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम्‌ ॥९८॥ 
अर्थः- सर्वं जगत के स्वामी, सर्व-समृद्ध पुरुषोत्तम, तीनां 
लोकों के स्वामी, मन से सेवा करने पर अपने पद को देने वाले 
परमात्मा ओर नारायण के होते हए यदि हम किसी संकुचित लाभ देने 
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वाले कौ इच्छा रखते हे तो आश्चर्य है कि हम सब बेचारे मूर्ख हं 
हें, जो जगतपति को छोडकर इस अधम पुरूष की सेवा करते है 
साराशः-ईश्वर कौ अनन्योपासना ही आत्मोन्नति का कार 
हो सकती है। 
हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणव्याधेश्चिकित्सामिमां 
योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः। 
अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां 
तत्पी तंपरमोषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम्‌ ।॥९९॥ 
अर्थः-अरे लोगों! जन्म-मरण रूप व्याधि कौ इस चिकित्स 
(इलाज) को सुनो, जिसे याज्ञवल्क्य आदि योगी ओर मुनि कहते हे 
श्रीकृष्ण नाम रूपी अन्तर्ज्योति स्वरूप ओर परिणाम रहित अमृत कों 
पी लो। उस परम ओषधि को पीकर पारमार्थिक मोक्ष मिल जाता है। 
सारांशः-अन्तर्ज्योति स्वरूप भगवान्‌ का ध्यान ओर नाम जप 
रूप ओषधि ही भवरोग को हटाकर आत्मो्नति का साधन बन सकती 
हे। 
बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः 
कण्ठेन स्वरगद गदेन नयनोद गीर्णेन वाष्पाम्बुना। 
नित्यत्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना- 
मस्माकसरसीरुहाक्षसततंसम्पद्यताजी वितम्‌ ।॥२०॥ 
अर्थः-हे कमलपत्र जेसे नेत्र वाले प्रभु! दोनों हाथ जोडुकर्‌ 
ञ्मकं हए सिर से, रोमांच से भरे अंगों से, गदगद स्वर वाले कण्ठ से 
ओर नेत्रो से बहते हुए ओंसुयों के जल से हम प्रतिदिन आपके चरणों 
को जोड़ी कं ध्यानरूपी अमृत का स्वाद लेते हुए अपना सारा जीवन 
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विताते रहे। 


सारांशः- सम्पूर्णं शरणागति भाव से निर्लंप भगवान्‌ क ध्यान 
में अवस्थित रहना ही यथार्थं में जीवन हे। 
तत्त्व॑न्नुवाणानि परं परस्माद्‌ 
अहो क्षरन्तीव सुधां पदानि। 
आवर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह! 
नामानि नारायणगोचराणि ॥२९॥ 
अर्थः-अरी जीभ) मेँ हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि 
तुम उन नामों का बार-बार जप करती रहो जो तत्त्व को कहने वाल 
बडे से बड नारायण-सम्बन्धी नामों कं पद, अमृत कौ तरह अति 
चकित विस्तार को प्राप्त होता हे। 
सारांशः- स्वरूप के नित्य स्मरण में रहना ही जप है। 
इदं शरीरं परिणामपेशलं 
पतत्यवश्यं श्लथसन्धिजर्जरम्‌। 
किमोषधैः क्लिश्यसि मूढ दुर्मते 
निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥२२॥ 


अर्थः-यह शरीर परिणामस्वरूप मसलन वाला हे, ढीले जोडों 
वाला ओर जर्जर होने के कारण अवश्य नष्ट होने वाला है। अतः हे 
दुर्बुद्धि वाले मूर्खं (जीव)! ओषधियों (दवाइयों ) के सेवन करने से 
क्यों कष्ट उठा रहे हो? माया की उपाधि रहित श्रीकृष्ण नाम को 
ओषधि पी लो (जिससे मायोपाधि रहित ब्रह्म अर्थात्‌ स्वस्वरूप मं 
स्थित होकर अक्षय आनन्द का उपभोग करोगे)। 


सारांशः-क्षणभंगुर ओर नाशवान इस शरीर का मोह छोडकर 
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स्वरूपस्थिति का लाभ सम्भव हे। 
श्रीमान्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं 
के न प्राप्ता वाञ्छितं पापिनोऽपि। 
हा नः पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मि- 
स्तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम्‌ ॥२३॥ 
अर्थः- नारायण क शुभ नाम का (ध्यानपूर्वक) उच्चारण 
करने से किन पापियों ने अपनी-अपनी इच्छाओं कं अनुसार फल नहीं 
पाया! शोक है कि हमारी वाणी उस (नारायण के नामोच्चारण) में 
पहले (पूर्वं जन्मों मेँ) प्रवृत्त न हुई थी। इसी से तो गर्भवास आदि 
(संसार के) दुःखों को हम प्राप्त हुए हे। 
सारांशः-ईश्वर-पराड्मुख रहने से ही जीव मायाकार्य जगत 
कं दुःखों से पीडित रहता है। 
मा द्राक्षं क्षीणपुण्यानक्षणमपि भवतो भक््तिहीनान्पदान्जे 
मा श्रौषं श्राव्यबद्धं तव चरितमपास्यान्यदाख्यानजातम्‌। 
मास्प्राक्षं माधव त्वामपि भुवनपतिं चेतसाऽपहवानं 
मा भूवं त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो 
जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥२४॥ 
अर्थः-हे लक्ष्मीपति नारायण! आपके चरण-कमलों में भक्ति 
से रहित (अतः) क्षीण हुए पुण्य वाले जीवों को मेँ न देख, आपके 
चरित (गुणानुवाद) को छोडकर दूसरे कथा-कहानी कान धर करन 
सुनू। आप (चौदह) भुवनो के स्वामी को मन से निषेध करने वाले 
का स्पर्शं न करूं ओर इस जन्म अथवा दूसरे जन्मों में भी आपका 
ध्यान आदि पूजा से विमुख न रहू। 
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सारांशः- आत्मलाभ कं लिए ईश्वरोन्मुख रहने से पहले विषया 
से विमुख होना आवश्यक है। 
मदन परिहर स्थितिं मदीये 
मनसि मुकुन्द पदारविन्दधाम्नि। 
हरनयनकृशानुना कृशोऽसि 
स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः ॥२५॥ 
अर्थः- हे कामदेव! भगवान्‌ नारायण के चरण-कमलों का 
स्थान जो मेरा मन नना हुआ हे, उसमें तुम ठहरना छोड दो। तुम तो 
शिव के (तीसरे) नेत्र कौ अग्नि से दग्धप्राय बने हुए हो (ओर) 
नारायण के सुदर्शन चक्र के पराक्रम (बल) को स्मरण नहीं करते 
हो। 
सारांशः-समग्र उन्नतियों का साधन एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। 
दारा वाराकरवरसुता तेऽङ्गजोऽयं विरिच्चिः 
स्तोता वेदास्तव सुरगणो भृत्यवर्गः प्रसादः। 
मुक्तिर्मध्ये जगदविकलं तावकी देवकयं 
माता मित्रं बलिरिपुसुतस्तत्त्वतोन्यन्न जाने ॥२६॥ 
अर्थः-क्षीरसागर की उत्तम पुत्री आपकी स्त्री है, ब्रह्मा आपको 
पत्र है, चार वेद (आर्ष) आपकी स्तुति करते हैँ, देवता गण ही 
आपके नौकरो का समूह है, जगत कं बीच मेँ रहते हुए व्याकुल न 
होने का अनुग्रह ही मुक्ति है, देवकी आपकौ माता हँ, बलि के शत्रु 
का पुत्र आपका मित्र है। इसके अतिरिक्त मे कुछ नहीं जानता हँ, 
सारांशः- भगवान्‌ नारायण ही वेदों ओर देवताओं का आदि 
कारण हे। अतः उसकी सत्ता सर्वजगत में व्याप्त है सच्चे भक्तों को 
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यही निश्चय होना चाहिए। 
जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं 
पाणिद्रन्द्ध समर्चयाच्युत कथाः श्रोत्रह्य त्वं श्यृणु। 
कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङघ्रियुग्मालयं 
जिघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम्‌ ॥२७॥ 
अर्थः-अरी जीभ! कंशव का कर्तन करते रहो, हे मन! मुरारी 
का भजन करते रहो, हे दो हाथों! लक्ष्मीपति नारायण कौ पूजा कसते 
रहो, हे दो कानों! तुम अच्युत नारायण कौ कथाओं को सुनते रहो, 
हे दो नेत्रो! भगवान्‌ कृष्ण के ध्यान मेँ ही मग्न रहो, हे दो पैरों! हरि 
के मन्दिर की यात्रा करते रहो, हे नासिका! तुम मुकुन्द के पादों पर 
अर्पित तुलसी को सूघते रहो ओर हे सिर! तुम इन्द्रियों से अतीत 
नारायण को नमन करते रहो। 
साराशः-इन्दियां को विषयों से हटाकर नारायण में लीनं 
करना ही श्रेयस्कर है। 
यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तद्वेशिरःस्याच्छभं 
ते नेत्रे तमसोज्छ्िते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दूश्यते। 
सा बुद्धिर्नियमर्यमेश्च विमला या माधवध्यायिनी 
सा जिह्वाऽमृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति 
नारायणम्‌ ॥२८॥ 
अर्थः- वही सिर सार्थक हे जो कृष्ण भगवान्‌ को प्रणाम करने 
से धूलि धूसरित (अर्थात्‌ धूलि से सफेद) हुआ हो। वे ही (अज्ञान 
रूप) अन्धकार कौ हटाये हुए सुन्दर नेत्र (अर्थात्‌ दिव्य चक्षु) है 
जिनसे भगवान्‌ हरि का दर्शन (साक्षात्कार) किया जाता हो। नियम 
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(जप, तप, दान आदि द्वारा इन्द्रिय निग्रह) ओर यम (अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय आदि द्वारा मनोनिग्रह) का सेवन करने से निर्मल बनी हुई 
बुद्धि (जिसे 'ऋतम्बरा' प्रज्ञा कहते हैँ), वही है जो नारायण का 
ध्यान करती हो ओर वही प्रत्येक वार्ता में (कथि-पत्‌-कथि प्यठ) 
अमृत वर्षन करने वाली जिह्वा है जो (मन ओर वाणी को एक 
करके) नारायण कौ स्तुति में लगी हो। 


सारांशः-इन्दियं द्वारा अगोचर भगवान्‌ का साक्षात्कार करने 
के लिए उनके विषयों के मोह से सर्वथा निवृत्त होना आवश्यक है। 


भक्तद्वेषभुजङ्गारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणि- 

गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सोन्दर्यमुद्रामणिः। 

श्रीकान्तामणिरुक्मिणीघनकुचद्द्धैकभूषामणिः 

श्रेयो ध्येयशिखामणिर्दितु नो गोपालचूडामणिः ॥२९॥ 

अर्थः-बाल कृष्ण गोपाल (अर्थात्‌ वेदों मेँ गाया हुआ भगवान्‌ 
नारायण) रूप (जो) शिरोरत्न (अर्थात्‌ सर्वाराध्य देव है, जो) भक्तों 
में द्वेष रूप सांप को नष्ट करने वाला गरुड रूपी रतन (है, जो) 
त्रिलोकी की रक्षा करने वाला रत (हे, जो) सुन्दरता रूप अगूढठी का 
रत (हे, जो) प्यारी लक्ष्मी का रल (हे, जो) रुक्मिणी के (ज्ञानशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति रूप) घने वक्षस्थल का केवल भूषण बना हुआ रल 
(हे, ओर जो) ध्यान करने योग्य चर्मावस्था रूप रतन (हे, वह) हम 
(भक्तों को) कल्याण प्रदान करे। 

सारांशः- देवादिदेव परब्रह्म के स्वरूप का अनुभव उसी के 
अनुग्रह से, माया के मोह को लांघकर ही, होना सम्भव है। 


शत्नुच्छेदेकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन््र 
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संसारोत्तारमन्रं समुदिततमसां संघनिर्याणमन्त्रम्‌। 
सर्वेश्वर्येकमन््रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्राणम न्त्र 
जिह श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्य- 
मन्त्रम्‌ ॥२०॥ 
अर्थः-हे जीभ! शत्रु को मारने का (अर्थात्‌ द्वैत का निवारण 
करने वाला) एक ही मन्त्र, सारे उपनिषद वाक्यो द्वारा पूजा के योग्य 
मन्त्र, संसार से पार उतरने वाला मन्त्र, (अज्ञान रूप) अन्धकार 
जिनमे पैदा हुआ हो उनकं समूह को हटाने वाला मन्त्र, सब एेश्वयं 
को (देने वाला) एक ही मन्त्र, विषयादि दुमख रूपी सँपों के काटने 
से बचाने वाला मन्त्र, श्रीकृष्ण नाम का मन्त्र जो (जीव के) जन्म को 
सफल बनाने वाला अर्थात्‌ अभेद दृष्टि देने वाला मन्त्र हे उस (मन्त्र) 
का बार-बार जप करती रहो। 
साराशः-ईश्वर कं गुणों का लगातार मनन करते रहने से ही 
जीव को संसार के दुःखों से रक्षा हो सकती हे। 
व्यामोहोदलनोषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्योषधं 
दैत्यानर्थकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनेकोषधम्‌। 
भक्तार्तिप्रशमोषधं भवभयप्रघ्वंसि दिव्योषधं 
भ्रेयःप्राप्तिकरौषधं पिव मनः श्रीकृष्णनामोषधम्‌ ॥३९॥ 
अर्थः-हे मन! श्रीकृष्ण कं नामोच्चारण रूप ओषधि जो संसार 
रूप घने मोह को नष्ट करने वाली ओषधि (हे, जो) मननशील 
(योगियों) की मनोवृत्ति को एकाग्र करने कौ ओषधि (है, जो भूः 
भुवः ओर स्वः, इन) तीनों भुवनं मेँ केवल संजीवन रूप (अर्थात्‌ 
अभेद भक्ति की) ओषधि (है, जो) भक्तों के दुःखों को शमन करने 
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वाली ओषधि (हे, जो) संसार कं (जन्म-मरण रूप) भय को नाश 
करने वाली अलौकिक ओषधि (है ओर जो आत्मोत्नति रूप) कल्याण 3 
को प्राप्त कराने वाली ओषधि (हे, उसको) सदा के लिए पीता रह। 
सारांशः श्रीकृष्ण के नामोच्चारण द्वारा परब्रह्म कं ध्यान मे 
एकाग्रता से दढता प्राप्त करना ही मोह-मय ओर भेद-संकुल संसार-न्दर 
रूप रोग की ओषधि हे। 
आण्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके 
सुधापरित्यज्य विषं पिबन्ति। 
नामानि नारायणगोचराणि 
त्यक्त्वान्यवाचः कुहकाः पठन्ति ॥३२॥ 
अर्थः-यह आश्चर्य ही हे (कि इस) मनुष्य लोक में (देव-दुर्लभ 
मानव-जन्म को प्राप्त करके लोग अद्वैत रूप) अमृत को छोडकर 
(देत रूप) विषय भोग रूपी विष को पीते रहते हँ (क्योकि वे) 
नारायण का साक्षात्कार कराने वाले (उसके) नामों (के उच्चारण 
को) छोडकर दूसरी बातों का (अनात्म वर्गं सम्बन्धी अर्थात्‌ 
विषय-वासना रूप निरर्थक) बकवास करते रहते हे। 
सारांशः-देव-दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जीव को 
आत्म-लाभार्थं विषय-वासना से सर्वथा विरक्त होकर भगवान्‌ कं 
भजन ध्यान में मग्न रहना चाहिरए। 
लाटी नैत्रपुटी पयोधरघटी क्रीडाकुटी दोस्ती 
पाटीरद्रमवर्णनेन कविभिरमढिर्दिनं नीयते। 
गोविन्देति जनार्दनेति जगतां नाथेति कृष्णेति च 
व्याहारः समयस्तदेकमनसां पुंसां परिक्रामति ॥३३॥ 
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अर्थः- भेद वुद्धि वाले मूर्खं कवि (संसार कं मोह को बान 
वाले ओर क्षणभंगुर) प्रेमिका-सोन्दर्य के विषय-वर्णन में दिन गुजारते 
हें । (परन्तु) एकाग्र मन वाले (भक्त-भोगी ) ' हे गोविन्द! हे जनार्दन! 
हे तीन लोकों के नाथ! ओर हे कृष्ण! ' (इस प्रकार क) वचन बोलने 
में ही समय लगाते हे। 
सारांशः-विषय-वासना का सर्वथा त्याग करना ओर 
भगवत्‌-चिन्तन में सदा लीन रहना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर हे। 
अयाच्यमक्रेयमयातयाममपाच्यमक्षय्यमदुर्भरं मे। 
अस्त्येव पाथेयमतिप्रयाणे 
श्रीकृष्णनामामृतभागधेयम्‌ ॥३४॥ 
अर्थः-(इस जन्म कौ) अन्तिम लम्बी यात्रा के लिए मेरे पास 
श्रीकृष्ण का नाम-अमृत रूप सोभाग्य ही रास्ते का भोजन है (जो) 
न उधार लाया है, न खरीदा है, न बासी है, न पकाने की आवश्यकता 
रखता हे, न क्षय होने वाला है ओर न दुःख देने वाला भोज ही है। 
सारांशः-भगवत्‌-नाम स्मरण ही आत्मोन्नति का सरल उपाय 





हे। 


यस्य प्रियौश्रुतिधरौ रविलोकगीतौ 

मित्रे द्विजन्मपरिवार शिवावभूताम्‌। 
तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषटपदेन 

राज्ञा कृता स्तुतिरियं कुलशेखरेण ॥३५॥ 


इति श्रीकुलशेखर राज्ञा कृता मुकुन्दमाला स्तुतिः सम्पूर्णा॥ 





अथ मुकुन्दमाला १९ 


अर्थ:-जिस (राजा) के दो प्रिय मित्र श्रुति-परायण थे, ज्ञाता 
धे, जिनका यश सूर्यलोक तक व्याप्त था ओर जो ब्राह्मण परिवार में 
कल्याणरूप ही पेदा हुए थे, उस कमल, नेत्र श्रीकृष्णचन्द्र को 
चरण-कमलों क भ्रमर बने, राजा कुलशेखर ने यह स्तुति रची। 





इस प्रकार इन्दुमतिकृत मुकुन्दमाला स्तुति का 
भाषानुवाद्‌ सम्पूर्ण हुआ।॥ 





मुकुन्दमाला का परिशिष्ट भाग 
( क्षेपक शलोक ) 


भवजलधिगतानां द्रन्धवाताहतानां 
सुतदुहितृकलत्रत्राणभारावृतानाम्‌। 
विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ।॥९५।। -९ 
अर्थः-संसार समुद्र मे डूबे हुए, शीतोष्णादि दन्द कं वायु से 
चछिन्न-भित्र किए हुए, (आसक्ति कं कारण) पुत्र, पुत्री ओरस्त्री कौ 
रक्षा क भार से धिरे हुए, कठिन विषयों रूपी जल में डूबे हुए, 
आश्रय देनै वाली किश्ती (यम, नियम, साधन युक्त सुदृद्ध शरीर) सं 
रहित बने हुए मनुष्यों को केवल विष्णु रूपी जहाज ही शरण देने 
वाला हे। 
साराशः-संकल्प-विकल्प रूप दुःख से पूर्णं इस संसार मे 
कंवल भगवान्‌ विष्णु का आश्रय ही (साधक) मनुष्य को कौवल्य 
सुख प्रदान करने मे समर्थ है। 


रजसि निपतितानां मोहजालावृतानां 
जननमरणधूलीदुर्गतिं सङ्गतानाम्‌। 
एारणम्टरणानामेक एवातुराणां 

कुशलपथि नियोक्ता चक्रपाणिर्नराणाम्‌ ॥९६। -२ 


अर्थः-रजोगुण रूपी धूल मं डूबे हुए मोह रूपी जाल से घेर 
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हुए, जन्म-मरण कौ आधी कौ दुर्गति में मिले हुए, (इस प्रकार) 
असहाय बने हुए दुःखी मनुष्यों को आत्म-उन्नति कं कुशल मार्ग में 
लगाने वाला सुदर्शन-चक्र-धारी नारायण ही कंवल एक सहारा हे। 
सारांशः-संसार क दुःखों का अनुभव करके जिन प्राणियों में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, उनको नारायण ही कल्याण मार्ग पर चलने 
का अनुग्रह करते हे। 
अपराधसहस््रसङ्लं, 
पतितं भीमभवाणंवोदरे। 
अगतिं शरणागतं हरे! 
कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥९७। -३ 
अर्थः-हे हरि! हजारों अपराधो में बधे हुए, भयंकर संसार 
रूपी समुद्र के बीच में पडे हुए, निवृत्ति उपाय से रहित ओर शरण 
मे आये हए (मुञ्च) पर कृपा करके कवल अपने स्वरूप मं लीन 
कीजिये। 
साराशः-संसार कं दुःखों से पीडित मनुष्य का भी उद्धार 
भगवान्‌ अपनी अनुग्रह-शक्ति से करने में समर्थं हे। 
यच्चिन्तितिं च मनसा वचसा निरुक्तं 
चक्षुःकरश्रवणपादविचेष्टितं च। 
यद्यत्निशासु दिवसेषु कृतं मयैव 
तत्तज्जनार्दन तवार्यनमेव भूयात्‌ ॥९८॥। -४ 
अर्थः-हे जनार्दन (पापी जनों का मर्दन करने वाले) जो कु 
मैने मन में चिन्तन कियाहे, जो मेने वाणी से कहा है, जो मैने हाथ, 
कान, ओंँख ओर चरण से चेष्टाएं कौ हैँ ओर जो कर्म मेने रात ओर 
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दिन में किये हैं, वे (सब) मुञ्चे आपकी ही पूजा बन जाए्‌। 
सारांशः- भगवत्‌ अनुग्रह चाहने वाले भक्त के आन्तरिक ओर 
बाह्य सब कर्म भगवत्‌-अर्पण ही होते हे। 
मामेस्त्रीत्वंमाचमे दासभावो 
मा मूर्खत्वं मा कुदेशेषु जन्म। 
मिथ्यादृष्टिर्मा च मे स्यात्कदाचि- 
ज्जातौ जातौ विष्णुभक्तो भवामि ॥९९। -५ 
अर्थः-(हे भगवान्‌!) मुञ्धे स्त्री-भाव (विषयोन्मुख होने के 
कारण चंचल स्वभाव) न मिले, न मुञ्ञे दास भाव मिले, न मेँ मूर्ख 
भाव में रहँ, न मेरा जन्म बुरे देश मेँ हो (जौँ साधना मेँ बाधा हो 
ओर सज्जनो का अभाव हो) ओन न मुञ्ञे कभी भी अनात्म-दृष्टि 
(देह-बुद्धि) हो, बल्कि मेँ जन्म-जन्मान्तरों में विष्णु का भक्त बना 
रहू। 
सारांशः-देह-बुद्धि को बढाने वाली परिस्थितियों की उपेक्षा 
(तिरस्कार) करके ही भक्त भगवान्‌ कं अनन्य-शरणभाव को प्राप्त 
होता हे। 
क्षीरसारमपनीय शङ्कया, 
स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया। 
मानसे मम नितान्ततामसे, 
नन्दनन्दन कुतो न लीयसे ॥२२॥ -& 
अर्थः-हे नन्द गोप को आनन्द दने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌! 
यदि आपने मक्खन की चोरी करने कौ शंका से भाग जाना स्वीकार 
किया है तो घने अन्धकार से भरे हुए मेरे मन में क्यों नहीं छ्िप जाते 
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४. 


हो | 
सारांशः- अज्ञान अन्धकार से भरे हुए मन वाला पुरुष भी यदि ` 
स्वयं -प्रकाश भगवान्‌ का ध्यान करे तो उसे भगवान्‌ का प्रसाद होना 
सम्भव हे। 
-इ्ि- 


परिजिष्ट-क 
अथ उत्पलदेवकृतं सग्रहस्तोत्रम्‌ 


संग्रहेण सुखदुःखलक्षणं 
मां प्रति स्थितमिदं श्रृणु प्रभो, 
सोख्यमेष भवता समागमः 
स्वामिना विरह एव दुःखिता ॥९॥ 
अर्थः-हे प्रभो! मेरे लिए सुख क्या हे ओर दुःख क्या है, यह 
मेँ आपको संक्षेप में कह दूं। आप कान धर कर सुनिए। यह जो 
आपके साध मेरा तन्मयीभाव है यही सुख हे। आप प्रत्यक्‌ अभित्न 
आत्मा से वियोग ही मेरा दुःख हे। 
अन्तरप्यतितरामणीयसी 
या त्वदप्रथनकालिकास्ति मे। 
तामपीश् परिमृज्य सर्वतः 
स्वं स्वरूपममलं प्रकाशय ॥२॥ 
अर्थः-यदि मेरे चित्त मेँ जरा सी भी मलिनता (आणवमल से 
छिपा ज्ञान) है जिसे आप चित्स्वरूप का साक्षात्कार प्रकट-रूप से 
नहीं होता तो उसको भी पूर्ण रूप से दूर करकं अपने चिदानन्दमय 
निर्मल स्वरूप को प्रकट कीजिए्‌। यही मेरी परम अभिलाषा है। 
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तावके वपुषि विष्वनिभर 

चित्सुधारसमये निरत्यये। 

तिष्ठतः सततमर्चतः प्रभु $ 

जीवितं मृतमथान्यदस्तु मे ॥२॥ 

अर्थः- में चाहता ह कि मेँ आपके अविनाशी, जगत्‌ मे 

प्रकाशरूप चिदानन्दरूपी अमृत-रस से भरे हुए, स्वरूप मे लीन होकर 
ही लगातार आपकी पूजा मेँ लगा रहूं। फिर चाहे मेँ जीवित रहूँ या 
मर जाऊँ अथवा मोक्ष प्राप्त हो। 

ईश्वरोऽहमहमेव रूपवान्‌ 

पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मि कोऽपरः। 

मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते 

मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌ ॥४॥ 

अर्थः-में ईश्वर (स्वतन्त्र) ह, मे ही सुन्दर (चित्प्रकाश से 

उज्जवल) हँ, मैं ज्ञानवान्‌ (तत्त्वदर्शी) हू, मे ही (परमानन्दरस से 
पूर्ण) सोभाग्य वाला हूँ ओर इस जगत्‌ मेँ मेरे समान दूसरा कौन 
है-एेसे स्वाभिमान की भावना (पूर्णाहन्ता) आपकं ही भक्त हो 
अत्यन्त शोभा देती है (क्योकि वह समावेश मेँ आपकं साथ एकात्मता 
का अनुभव करता हे)। 

देवदेव भवदद्वयामृता- 

ख्यातिसंहरणलब्धजन्मना। 

तद्यथास्थितपदार्थसंविदा 

मां कुरुष्व चयर्णार्चनोचितम्‌ ॥५॥ 


अर्थः-इसलिए, हे देवादिदेव! आपके अद्वैतामृत का अज्ञान 
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नष्ट होने पर जो स्वरूप साक्षात्कार रूप ज्ञान उत्पन्न होता है एसे 
चिद्रूप से अभिन्न होने वाले सभी पदार्थो के ज्ञान से मुदे अपने चरणं 
की पूजा करने कं योग्य बना दीजिए्‌। 

ध्यायते तदनु दृश्यते ततः 

स्पृश्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌। 

यत्र पूजनमहोत्सवः स मे 

सर्वदास्तु भवतोऽनुभावतः ॥६॥ 

अर्थः-जिस से (आपकं अनुग्रह से प्राप्त अभ्यास द्वारा) 

परमेश्वर का आप से आप ध्यान किया जाता है, उसके बाद समावेश 
मे दिखाई देता है ओर फिर अनायास ही स्पर्श किया जाता है वही 
आपकौ पूजा का बड़ा उत्सव आपकं दिए अनुभव कौ युक्ति से मुञ्च 
सदा प्राप्त रहे। 

यद्यथास्थितपदार्थद्नं 

युष्मदर्चन महोत्सवश्चयः। 

युग्ममेतदितरेतराश्रयं 

भक्तिशालिषु सदा विजृम्भते ॥७॥ 

अर्थः- (ज्ञानकाल मे) सभी सांसारिक वस्तुओं को आप 

चिद्रूप से अभित्न देखना ओर (ध्यान, दर्शन ओर स्पर्शन-भकव्ितिकाल 
मं) आपकी पूजा का उत्सव, ये दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित 
रहती हें । आपके अनन्य भक्तों मे इन दोनों बातों का (क्रय-मुद्रा से) 
सदा विकास होता है। | 

तत्तदिद्धियमुखेन सन्ततं 

युष्मदर्चनरसायनासवम्‌। 





अथ उत्पलदेवकृतं संग्रहस्तोत्रम्‌ २७ 


सर्वभावचषकेषु पूरिते- 
ष्वापिवन्नपि भवेयमुन्मदः ॥८॥। 
अर्थः- आपकी पूजा (स्वरूप-परामर्श) कं रसायन-रूपी मदिरा 
को लबालब भरे हए सारे पदार्थ-रूपी प्यालों मं सभी इनद्दरिय-रूपौ 
मुखो से, लगातार (पूर्णरूप से) पीते हुए ही मेँ मतवाला (चित्स्वरूप 
को आनन्द मे मग्न) बना रह। 
अन्यवेद्यमणुमात्रमस्ति न 
स्वप्रकाशमखिलं विजुम्भते। 
यत्र नाथ भवतः पुरेस्थितिं 
तत्र मे कुरु सदा तवायितुः ॥९॥ 
अर्थः-हे स्वामी) जिस स्थिति मे आपसे भित्र जानने योग्य 
वस्तु जरा सी भी नहीं रहती हे ओर सारा जगत्‌ स्वप्रकाशरूप होकर 
विकसित होता है उसी आपकी (जगदानन्द) नगरी में आपकौ पूजा 
करने में लगे हुए मुञ्चको सदा स्थान दीजिए। 
दासधाप्ि विनियोजितोऽप्यहं 
स्वेच्छयैव परमेश्वर त्वया। 
दर्शनेन न किमस्मि पात्रितः 
पादसंवहनकर्मणापि वा ॥९०॥ 
अर्थः-हे परमेश्वर! आपने अपनी अनुग्रहशक्ति से ही मुद्ध 
अपने दास की पदवी पर लगा दिया है। फिर क्या बात है कि अपने 
दर्शन ओर चरण-कमल दबाने के काम के लिए भी पात्र नहीं बनाते। 


शक्तिपातसमये विचारणं 
प्राप्तमीश न करोषि कर्टियित्‌। 
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अद्य मां प्रति किमागतं यतः 
स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे ॥९९॥। 
अर्थः-हे अपनी इच्छा मेँ स्वतन्त्र प्रभो! मुञ्पर शक्तिपात 
(अनुग्रह) करने कं समय आपको विचार करना चाहिए था (किम 
पात्र हू या नही), किन्तु आप कभी एसा करते ही नहीं। आज मुञ्चपर 
एेसी क्या आ पडी हे जो अपने चित््रकाश की ञललक दिखाने में देर 
लगाते हो। 
तत्र तत्र विषये बहिर्विभा- 
त्यन्तरे च परमेश्वरीयुतम्‌। 
त्वां जगत्तरितयनिर्भरं सदा 
लोकयेय निजपाणिपूजितम्‌ ॥१२॥ 
अर्थः-(मेरी प्रार्थना है कि) मँ बाहर (जगत्‌ मेँ) ओर भीतर 
(चित्त मेँ) सभी विषयों मे परा-शक्ति देवी से युक्त भासमान ओर 
तीनो लोकों से परिपूर्ण आपको अपने हाथों से पूजा करते हुए ही सदा 
(समाधि मेँ भी ओर व्युत्थान में भी) देखता रह। 
स्वामिसोधमभिसन्धिमात्रतो 
निर्विबन्धमधिरुद्य सर्वदा। 
स्या प्रसादपरमामृतासवा- 
पानकेलिपरिलब्धनिर्वृतिः ॥९३॥ 
अर्थः-(ओर) मेँ अपनी इच्छा से ही (जब भी चाहूँ) आप 
प्रभु कं महल (शाक्त पद) पर बिना रोक-टोक के चटढकर आपके 
अनुग्रह से समावेश-रूप अति उत्तम अमृत-मधु को पीने की क्रीडा 
से सदा ही आनन्द-परिपूर्ण बना रहू। 








अथ उत्पलदेवकृतं संग्रहस्तोत्रम्‌ २९ 


यत्समस्तसुभगार्थवस्तुषु 
स्पर्मात्रविधिना चमत्कृतिम्‌। 

तां समर्पयति तेन ते वपुः 
पूजयन्त्यचलभक्तिशालिनः ॥९४॥ 


अर्थः-जिस पारमार्थिक युक्ति से आप चिद्रूप से अभित्न 
जानकर सुन्दर प्रयोजन वाली सभी वस्तुओं मे केवल स्पर्शं (प्राथमिक 
आलोचन) से हो अलौकिक स्वात्म-चमत्कार प्राप्त होता हे, उसी 
युक्ति से आपकौ अचल भक्ति से सुशोभित भवत-जन आपकं 
स्वरूप कौ पूजा करते है। 


स्फारयस्यखिलमत्मना स्फुरन्‌ 

विश्वमामृरासि रूपमामृजन्‌। 

यत्स्वयं निजरसेन घूर्णसे 

तत्समुल्लसति भावमण्डलम्‌ ॥९५॥ 

अर्थः-आप अपने चिद्रूप में भासमान होते ही सारे जगत्‌ को 

विकास में लाते हो (यह आपकौ स्थिति-मुद्रा हे); अपने स्वरूप का 
चमत्कार करते ही इसे अपनी आनन्दघनता में लय करते हो (यह 
आपकी संहार मुद्रा है) ओर जब अपनी ही इच्छा से अपने चिदानन्द-रस 
मे घूमने लगते हो तभी तो यह (सारा जगत्‌) आनन्द से प्रकट होता 
हे, (यह आपकी सृष्टि मुद्रा हे) 

योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं 

पश्यतीश निखिलं भवद्वपुः। 

स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य 

नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌ ॥९६॥ 
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अर्थः-हे स्वतन्त्र प्रभो! जो भक्त इस सारे जगत्‌ को 
निर्विकल्प-भाव (भैरवी अथवा शाम्भवी मुद्रा) से आप चिद्रूप का 
ही स्वरूप देखता हे, संसार में आत्म-स्वरूप से परिपूर्ण बने हए उस 
सदा सुखी (भक्त) को किससे भय हो सकता है। (अर्थात्‌ एेसे भक्त 
को जन्म-मरण का भय कभी होता नहीं) | 
कण्ठकोणविनिविष्टमीष् ते 
कालकूटमपि मे महामृतम्‌। 
अप्युपात्तममृतं भवद्रपु- 
भदवृत्ति यदि रोचते न मे ॥१७॥ 
अर्थः-ह स्वामी! आपकं गले कं कोने में पड़ा हुआ कालकूट 
(हालाहल) विष भी (आप से अभित्र होने कौ स्थिति में) मेरे लिए 
बहुत बड़ा अमृत हे। (परन्तु) आपके स्वरूप से भिन्न होकर यदि 
अमृत भी मिले तो वह मुञ्चे रुचता नहीं। 
त्वदप्रलापमयरक्तगीतिका- 
नित्ययुक्तवदनोप्ोभितः। 
स्यामथापि भवदर्चनक्रिया- 
प्रेयसीपरिगताशयः सदा ॥१८॥ 
अर्थः- (मेँ प्रार्थना करता हूँ कि) मेँ आप चित्स्वरूप कै 
कथामृत से पूर्णं मधुर गीतों मँ सदा लगे हुए (इस प्रकार) शोभायुक्त 
मुखवाला ओर आपकौ पूजा-क्रिया रूपिणी परमप्रिया के स्वरूप को 
पूर्ण रूप से जानने वाला सदा बना रहूँ। 
ईहितं न बत पारमेश्वरं 
श्यक्यते गणयितुं तथा च मे। 
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दत्तमप्यमृतनिर्भरं वपुः 
स्वं न पातुमनुमन्यते तथा ॥९९॥ 
अर्थः- आश्चर्य है! परमेश्वर कौ करनी समञ्ची नहीं जा 
सकती क्योकि अपने स्वरूप से भरा हुआ चिदानन्द-रस मुञ्चे पीने क 
लिए देकर भी उसे मेरी इच्छा के अनुसार ही लगातार (व्युत्थान मं 
भी) पीने देना नहीं मानते। 


त्वामगाधमविकल्पमद्वयं 

स्वं स्वरूपमखिलार्थघस्मरम्‌। 

आविषटत्रहमुमेश सर्वदा 

पूजयेयमभिसंस्तुवीय च ॥२०॥ 

अर्थः-हे उमापति! आप अपार, निर्विकल्प ओर भेदरहित 

स्वात्म-स्वरूप ठँ ओर सभी भेद-वर्गं को निगल डालने वाले दं। 
(मेरी चाह हे कि) में आप चिद्रूप में समावेश करते हुए सदा ही 
आपकी पूजा करता रहूँ ओर दिल खोलकर स्तुति (परामर्श) करता 
रह, (जो समाधि ओर व्युत्थान, दोनों अवस्थाओं में बना रहे)। 


इति श्रीमदुत्पलदेवविरचितं संग्रहस्तोत्रम्‌॥ 








उत्पलदेवुन कोशुर संग्रहस्तोत्र 
(कश्मीरी में पद्यानुवाद) 


परिपूरण ही चित-घन निर्गुण अमरेश्वर, 

जय शकर जय शंकर, जय शकर भय हर ॥ वखनयं ॥ 

सुख क्या छम त दुख क्या छुम छोट वनहय्‌ ईश्वर 

तिय बोज्तम्‌ वार पाठीय छुक्‌ पान करुणाकर। 

सुख यि च्यय्‌ सूत्य मिलयार दम्‌ दख च्यय्‌ नि द्र्यर्‌ 

जय शंकर जय शंकर, जय शंकर भय हर ॥९॥। 

छम्‌ योदवय्‌ जाव्युल ति मल यव द्रेण्ठमान दुक्‌ न म्यय्‌ 

तत्‌ फेष्‌ दिम चोवापार्यं छुक्‌ च शरणन हन्द्‌ दय। 

नोन्‌ बनिथ्‌ भावुम्‌ पनुन्‌ रूप युस्‌ निर्मल त नि्वर, ज०।।२॥ 
सोरुय्‌ जगथ्‌ चोनुय्‌ रूप्‌ च्यत-अमर्यत्‌ अक्षय्‌ 

तथ्य म्न थ्यत्‌ प्राविथ्‌ बय न्यथ पूजा करहय। 

पत आस्यतन्‌ स्योन या मरुण नत आस्यतन मृक्ष-वर, ज० ॥३ 
“छस्‌ ब ईश्वर, रूपवान्‌ छस्‌, पण्डिथा छस्‌ सुन्दर , 

जगतस्‌ मंज शूभवुन युथ्‌ छा म्य हयू काह लराबर।' 

राग चाने जाग ह्यथ यहय्‌ रागी बनान्‌ अमर, ज० ॥४॥ 


उत्पलदेवुन कोशुर संग्रहस्तोत्र २३ 


त्यलि देवादिदेव } अज्ञान म्यति कास भास अद्वय, 

प्रथ जाज मज् जाजरावतम्‌ पननुय रूप अव्यय) 

सन्मुख पादिकमलन हि पूजायि हृन्द दिम वर, ज० ॥५॥ 4 
युथजि पानय ध्यान धारहथ पाञ पानय वुहथ, 

पाज पानय नाल रटहथ्‌, बड यि पूज्ञा कर न्यथ्‌। 

चानि अनुभाव अनुभवरथ, सुय अनुग्रह म्यति कर, ज० ॥६॥ 


जगतस नंज कांह पदार्था चानि सत्तायि छन व्यन्‌ 
चाज पूजा बोड़ उत्सव, यलि टोठान भक्त्यन्‌। | 
यिम छे दुनवय कथ शुभान तिमनय चिम गय पर्‌, ज० ॥७॥ 
चानि पूजायि हन्दि अमर्यत-रस मस-खास्य भर्य भर्य 
सर्वभावनायि हन्दय पूरिथ, सर्व-साक्षात्‌ कर्य कर्य। 
इद्िय-मुखवय च्यय मोत रोजहा निरन्तर , ज० ॥८॥ 
यति जाज मंज व्ययि केहति चुन, यति च॒य छुक्‌ हेरि-बुन्‌ 
स्वप्रकाश-पान वुलस्योमुत छक च॒ पानय हन्‌ हन्‌। 
तथ्य जगत्‌-आनन्द-नगरियि मंज करहय आर्चर , ज०।९॥ 
दासभावाह च्य म्य द्युतथम्‌ परमेश्वर! पानय 
दरनकुय दुम अभिलाष, छम न तथ काह आनय। 
तोति दििहेम पादिकमलन सीव करनुक अवसर, ज०।॥१९०॥ 
एक्तिपात विति जाह ति मा प्योख्‌ स्वरञजन ही भगवन्‌, 
अज क्याजि छक खेलनावान म्यानि विजि अज कतर्यन, 
स्वप्रकाश पुशारावनस वेशि क्याजि छम यीच दर-दर्‌, 

ज० ॥९९॥ 


भासवुन रूप जगतस मंज, वास करवुन मनि मज 
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विषयन मंज पर-णक्ति-रूप तर्यन जगतन हज संज। 
परिपूरण प्रकटयोमुत वुछहथ ब. मायायि पर, ज० ॥९२॥ 
चानि अनुग्रह यच्छि सूतिय टकि खसहा बेरोक 

महलखानस चानिस मंज, चाज मर्जी चोन जोक। 
परम-आनन्द अमर्यत मस नच आनन्द निर्भर, ज० ॥९३॥ 


यमि युक्तिवि सारय जग भासान छख यितरूप 

स्पर्मात्रय पर्जनावान, जाजरावान विर्वरूप। 

तमि युक्तियि पूजान छिय चाज जन च्यय अन्दर्‌, ज० ॥९४॥। 
ध्यथ्‌ दिवान छक जगतस यलि, भासान छख यितरूप 

लय करान छक जगतस त्यलि आसान छक सतरूप। 

ग्रायि मारान आनन्दघन, उपदान छु च॒रायुर, ज० ॥९५॥ 

युस भखत्य योन सोरुय जगत पानस मंज डेशान 
अविकल्प-भाव पानस मंज पाजपानय छुं तोषान। 
परमानन्द-घन रूजिथ, कति तस कम्यसुन्द डर , ज० ॥९६॥ 
नीलकण्ठ! अखण्ड-अमर्यत हालाहल चोन छम 

चानि अनुग्रह च्यय सूत्य यलि चित्‌ रूप आस समि-सोम। 
नत योदवय अमर्यत मेलि, छमन रोचान अख ज्र, ज०॥ १७॥ 
आरहति मुख नाल दिम चाज, मायि वखनय रूप चोन 

राग चाने जाग ह्यथ न्यथ चित-आनन्द-घन म्योन। 

यि चि पूजा टाठ वरिना करिना म्यति अमर, ज० ॥९८॥ 
चानि लीलायि परमेश्वर! ह्यकि कुस गंजराविथ 


परिपूरण रूप भाविथ क्याजि दहम्‌ मराविथ। 
चित-अमर्यत अथि थाविथ चनसय छम छांगर, ज० ॥९९॥ 





उत्पलदवुन कोशुर संग्रहस्तोत्र २५ 


यूय अपार चय निष्कल चय छक चृटान भेद-भूधर 
न्यंगलावान सोर संसार पाज-पानस अन्दर। 

अमिय आवे पूज करहय-शंकर! शिव शंकर। 

जय शंकर, जय शक्र, जय शंकर भय हरज ०।२०॥ 





- आन्द - 





उय देवीस्तुति 
(कश्मीर के श्री धर्माचार्यकृत पञ्चस्तवी से) 


ददातीष्टान्भोगानक्षपयति रिपृन्हन्ति विपदो 

दहत्याधीन्व्याधीज्छमयति सुखानी प्रतनुते। 

हठादन्तरदुःखं दलयति पिनष्टीष्ट विरह 

सकृदद्याता देवी किमिव निरवद्यं न कुरुते ॥९॥ 

अर्थः-देवी का लगातार ध्यान करने से वह चाहे हुए भोगों 

को देती हे, शत्रुओं का नाश करती है, आपदाएं हटाती हे, मन क 
रोगों को जलाती है, शरीर कं रोगों को शान्त करती हे, सुखों का 
विस्तार करती हे, अन्तःकरण के दुःखों को अपनी इच्छा के बल से 
नष्ट करती है, प्यारों कं वियोग को पीसती हे, इस प्रकार वह कौन 
से दोष हें जिनको वह दूर नहीं करती हे। 


अजानन्तो यान्ति क्षयमवज्मन्योन्यकलहे- 
रमी मायाग्रन्थौ तव परिलुठन्तः समयिनः। 
जगन्मातर्जन्मज्वरभयतमः कौमुदि } वयं 
नमस्ते कूर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीम्‌ ।॥२॥ 
अर्थः--हे जगन्माता! हे जन्ममरण ज्वर के भय रूपी अन्धकार 
को (नाश करने वाली) चोँदनी! यह सभी भितन्न-भिन्न मतवादी 
आपकं सच्चे स्वरूप को न जानते हुए एक-दूसरे के साथ इ्ञगडं 


अथ देवीस्तुतिः २७ 


(तक -वितकं) करने के कारण आपके माया रूपी फंदे मेँ फंसते हुए 
लाचार होकर (जन्ममरण रूप चक्र में पडकर) नाश को प्राप्त होते ¦ 
हें । हम आपकी शरण मेँ आये हुए भक्त आप एश्वर्य से शोभायमान 
भगवती को नमस्कार (देहाभिमान को अर्पण) करते हुए शरण में 
आते हे। 

मनुष्यास्तिर्यञ्यो मरुत इति लोकत्रयमिदं 

भवाम्भोधोमग्नं त्रिगुणलहरीकोटिलुठितम्‌। 

कटाक्ष्येदत्र क्वचन तव मातः! करुणया 

ङ़रीरी सद्योऽयं व्रजति परमानन्दतनुताम्‌ ॥३॥ 

अर्थः- मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ओर देवता इस प्रकार इनका 

यह तीन लोकों का समूह, तीन गुणों (सत्व, रज, तम) वाली करोडों 
लहो से व्याकुल बना हुआ संसार सागर मे डूबा हुआ हे। हे मातः! 
इनमें से किसी एक पर यदि आपकी दया से अनुग्रह कौ दृष्टि हो, 
तो वह जीव उसी क्षण परमानन्द-स्वरूप को प्राप्त होता हे। 

पिता माता भ्राता सुहदऽनुचरः सद्य गृहिणी 

वपुः पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजहति। 

तदा मे भिन्दाना सपदि भयमोहान्धतमसं 

महाज्योत्स्ने मातर्भव करुणया सत्निधिकरी ॥४॥ 


अर्थः-हे महाप्रकाशमयी माता! जब (मरणकाल के समय) 
मूद्े (मेरे) पिता, माता, भाई, सुहृद, नौकर, घर, पत्नी, शरीर, पुत्र 
मित्र ओर धन भी छोड दं, तो उस समय दया करके मेरे भय तथा 
मोह के अन्धकार को नाश करती हुई जल्दी ही मेरे सामने प्रकट हो 
जानां (अर्थात्‌ अपने चित्स्वरूप मे लीन करना)। 
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शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी 

त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गणगणः। 

अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलं त्वं किमपरं 

पृथक्तत्त्वं त्वत्तो भगवति! न वीक्षामह इमे ॥५॥ 

अर्थः-हे भगवती! आप ही शिवरूप हो, शक्तिरूप हो, 

सिद्धान्तरूप हो, सिद्धान्त बनाने वाली हो, आत्मा हो, उपदेशरूप हो 
ओर यह अणिमादि सिद्धियां हो। आप ही गुणों का समूह हो, अज्ञान 
(माया) रूप हो, ज्ञानरूप चित्स्वरूपभाव को प्रकट करने वाली 
माया-शक्ति हो ओर सभी कुक आप ही हो। कोन-सा तत्व आप से 
भिन्न हे, हम इस बात को नहीं जानते हे। 


असंख्यैः प्राचीनैर्जननि जनने: कर्मविलया- 
दगते जन्मन्यन्तं गुरुवपुषमासाद्य गिरिशम्‌। 
अवाप्याज्ञां शोवीं क्रमतनुरपि त्वां विदितवा- 
न्रयेयं त्वत्पूजास्तुतिविरचनेनैव दिवसान्‌ ॥६॥ 
अर्थः-हे माता! (मेरी प्रार्थना है कि) में पिछले अनगिनत 
जन्मों द्वारा कर्मो के नष्ट होने से, इन जन्मों के अन्त होने पर 
(जीवन्मुक्त दशा मं) गुरु-स्वरूप शिव को प्राप्त करके शिवरूपं 
सिद्धान्त (चक्रेश्वरी रहस्य क्रम) पाकर अर्थात्‌ उसका मनन ओर 
निधिध्यासन कर मनुष्य शरीर धारण करता हुआ भी आपको जानता 
रहूँ ओर आपकी पूजा करने तथा स्तुति रचने मे ही इस जन्म के 
बाकी दिनि बविताद्‌ू। 
(श्रीमदाद्य शंकराचार्यकृत सौन्दर्यलहरी से-) 





त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो देवतगतण- 


अथ देवीस्तुतिः ३९ 


स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया। 
भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिक 
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥७॥ 
अर्थः-हे तीनों लोकों को शरण देने वाली (माता!) आपके 
सिवाय दूसरे सब देवता-गण दोनों हाथों से अभिनय कर अभयदान 
ओर वरदान देते हं । आप ही एेसी हें जो अभयदान ओर वरदान देते 
समय हाथों से अभिनय नहीं करती। भय से रक्षा करने मेँ ओर इच्छा 
के अनुकूल फल देने मेँ आपके दो चरण ही निपुण है। 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविट पिवाटी परिवृते 
मणिद्धीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। 
शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ््‌ निलयां 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥८॥ 
अर्थः-अमृत के समुद्र बीज, कल्पवृक्षं कौ वाटिका से धिरे 
हए मणि द्वीप मेँ, नीप (कदम्ब) वृक्षों के उपवन कं बीच चिन्तामणियां 
के बने घर में, त्रिकोण मंच पर, परमशिव कं पलंग पर विराजमान 
चिदानन्दलहरी- स्वरूप आपका कोई विरले ही मनुष्य भजन (चित्स्वरूप 
के साथ एक होने का चिन्तन) करते हे; वे धन्य हे। 
भवानि! त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकरूणा- 
मिति स्तोतुं वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः। 
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुकून्दब्रहयन्द्रस्फ़ट मुकुटनीराजितपदाम्‌ ॥९॥ 
अर्थः-हे भवानी! "मुञ्च दास पर भी आप अपनी करुणाभरी 
दुष्टि डाल" इस प्रकार जो मुमुक्षु स्तुति करते समय में तू हो जाऊं' 
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(भवानि त्वं) इस पद का ही उच्चारण कर पाता हे, उसे आप अपना ¦ 
(वह) सायुज्यपद (ब्रह्यात्मैक्य-जीव-ब्रह्म एकता) प्रदान करती हो ` 
जिसकी ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्र अपने मुकटो के प्रकाश से आरती 
उतारा करते है। 


श्रीदुर्गासप्तशती से-विश्व कौ रक्षा कं लिए प्रार्थनाः- 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः, 

श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ।९०॥ 


अर्थः-पुण्यात्माओं कें घरों में स्वयं ही लक्ष्मीरूप से, पापियों 
कं यँ दरिद्रतारूप से, शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषों के हदय में 
बुद्धिरूप से, सत्पुरुषं मे श्रद्धारूप से ओर कलीन मनुष्य में लज्जारूप 
से निवास करती हं, उस आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार (चिद्रूप 
मेँ एकता का अनुभव) करते हें । हे देवि! आप सम्पूर्णं विश्व का 
पालन कौजिए-अपने चिदानन्द्‌ स्वरूप का ज्ञान हम में प्रकट कीजिए। 


(पञ्चस्तवी से) 





शब्दब्रह्ममय स्वच्छे देवी त्रिपुरसुन्दरि, 
यथाशक्ति जपं पूजां गृहाण परमेश्वरि ॥९९॥ 
अर्थः- अनाहत शब्द स्वरूपा! (तीनों मलों से रहित) निर्मल 
चित्स्वरूपा! स्वयंप्रकाशरूपा! तीनों अवस्थाओं में व्यापक सुन्दरि! 
परमेश्वर कौ स्वातन्त्र्य शक्ति! जैसी थोडी बहुत मेरी शक्ति है वैसे 
इस मेरे जप ओर पूजा को ग्रहण कौजिए्‌। 


अथ देवीस्तुतिः ४१ 


नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः। 
अवस्था शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा ॥९२॥ 
अर्थः-सभी मोक्ष चाहने वाले साधक सुखी रहं। आत्मा को 
दूषित बनाने वाली वृत्तियां नष्ट हो। मुञ्चे शिवस्वरूपिणी अवस्था प्राप्त 
हो। मेरे गुरुदेव मुञ्चपर सदा अनुग्रह करते रहे। 
न जानामि ध्यानं तव चरणयोः प्रीतिजननं 
न जानामि न्यासं मननमपि मातर्न गिरिजे! 
तदेतदक्षन्तव्यं न खलु सतत्वरोषा समुचित | 
क्ुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥९३॥ 
अर्थः-हे गिरिजा! आपकं ज्ञान-क्रिया रूप चरणो मे प्रीति 
| 
| 





( निरन्तर चिन्त रूप भक्ति) उत्पन्न करने वाली ध्यान कौ युक्ति मे 
नहीं जानता हूँ, न न्यास (आत्मसमर्पण रूपा प्रपत्ति-विद्या) जानता हूँ 
ओर न ही आपके चित्स्वरूप के मनन कौ युक्ति ही प्राप्त है। इसके 
लिए आप मुञ्चे क्षमा करें क्योकि आपको मुञ्च (भक्त) पर क्रोध 
करना उचित नहीं है। कुपुत्र तो पैदा हो सकता है परन्तु माता कभी 
भी अपने सन्तान पर उल्टा नहीं करती। 


इति श्रीदेवीस्तुतिः 


गोरीस्तुति 


श्रीमदाद्य शंकराचार्यकृत 





लीलारब्ध-स्थापित-लुप्ताखिललोकां 

लोकातीतेर्‌ योगिभिरन्तर्‌-हदि मृग्याम्‌। 

बालादित्य-श्रेणि-समान-द्युति-पुंजां 

गोरीं अम्बां अम्बुरुहाक्षीं अहं ईड ॥९॥ 

अर्थः-में कमल-नेत्र जगदम्बा पार्वती कौ स्तुति करता हूं, जो 

लीला से ही सब लोकों की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय करती हैँ 
जिसको असाधारण बुद्धि वाले योगी अपने हदय में खोजने के यल 
मे लगे रहते हें, ओर जिसका तेज अनन्त प्रभात-सूर्यो के 
(आह्ाद-दायक) प्रकाश के समान हे। 


आश्ा-पाश-क्लेश-विनाशं विद धानां 

पादाम्भोज-ध्यान-पराणां पुरुषाणाम्‌। 

ईशीं ईशार्धाङ्गहरां तां तनुमध्याम्‌, गोरी ०।॥ २॥ 

अर्थः-परमेश्वर की जो अधङ्गिनी ईश्वरी हैँ, जो हर एक 

जीव की मध्यनाडी में परम सृक्ष्मरूप से ओर बाहर से विश्व में 
अणुरूप से रहती हैँ ओर जो (अपने) चरण-कमलों के ध्यान में लगे 
हुए पुरुषों की आशाओं कौ फँसी के कष्ट को मिटाती हैँ, उस 
जगत्‌-माता गौरी को मेँ प्रणाम करता ह 


गोरीस्तुति ४२ 


प्रत्याहार-ध्यान-समाधि-स्थिति-भाजा 
नित्यं चित्ते निर्वृति-काष्टां कलयन्तीम्‌। 
सत्यज्ञानानन्दमयीं तां अभिवन्द्याम्‌* गोरीं०।२॥ 
अर्थः- प्रत्याहार, ध्यान, समाधि (पातंजल योग दर्शन कं 
अष्टाग-योग के अन्तरङ्ग नियमों) के पालन करने वाले मनुष्यों के 
चित्त मेँ समाधि-सुख को पराकाष्टा उत्पन्न कराने वाली सत्‌ चित्‌-आनन्द 
स्वरूप वाली ओर वन्दना कौ जाने वाली जगन्माता गौरी को मेँ प्रणाम | 
करता हू 
न्द्रापीडानन्दित-मन्द-स्मित-वक्त्रां 
चन्द्रापीडालङकृत-लोलालकभाराम्‌। 
इन्द्रोपेन््राभ्यचित-पादाम्बुज-युग्मां , गोरी ०।।४॥ 
अर्थः- चन्द्रमा जिसका शिरोभूषण हे एेसे भगवान्‌ शंकर से 
र्षित होकर मन्द मुस्कान से भरे मुखवाली (पार्वती), जिसकं 
कश-पाश सिर कं भूषण बने चन्द्रमा से सुशोभित हें ओर जिसकं 
चरण-कमलों की जोडी कौ पूजा इन्द्र ओर भगवान्‌ विष्णु करते है, 
उस कमल-नेत्र गौरी कौ मेँ स्तुति करता ह| 
नानाकारैः शक्ति-कदम्बेर्भुवनानि 
व्याप्य स्वैरं क्रीडति यासौ स्वयमेव। 
कल्याणीं तां कल्पलतामानति-भाजां , गौरीं ०।५॥। 
अर्थः-जो नाना रूप वाली अपनी अनन्त शक्तियों से सारे 
भुवनं मे व्याप्त हे ओर अपनी ही इच्छा से (सृष्टि, स्थिति ओर 











१. पाठान्तर-अभिरामाम्‌। 
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संहार का) खेल रचाती हे, जो शरण में आये हुए भक्तजनों के लिए 
मङ्गल-स्वरूप है ओर कल्प-वृक्ष कौ बेल के समान उनको सव 
मनोरथो को सिद्ध करने वाली है उस कमल-नेत्र माता गौरी को मेँ 
प्रणाम करता हूं 

मूलाधारात्‌ उत्थितवन्तीं विधिरन्ध 

सौरं चान्द्रं धाम विहाय ज्वलिताङ्खीम्‌। 

ध्येयां सृक्ष्मां सृक्ष्मतनुं तां तडित्‌ आभां, गौरीं ०।६॥ 

अर्थः-जो कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार से (अभ्यास द्वारा 

जगाने से) उदय करके (इडा-पिंगला अथवा प्राण-अपान रूप) सूर्य 
ओर चन्द्रमा के प्रकाशो को पार करके ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार) मे 
जगमगाती हे, जो बिजली की भाँति सूक्ष्म से सृक्ष्मतर स्वरूपवाली है 
ओर जिसका योगीजन ध्यान करते है उस कमल-नेत्र गौरी की मै 
वन्दना करता हू 

आदिक्षान्ताम्‌ अक्षरमूर्त्या विलसन्तीं 

भूते भूते भूत-कदम्बं प्रसवित्रीम्‌। 

छब्द ब्रह्मानन्दमयीं तां प्रणवाख्यां , गौरीं ०।॥७॥ 

अर्थः-जो (परा शक्ति) वर्णमाला के असे क्ष तक अक्षरों 

कौ मूर्तयो (मातृका-चक्र) से विकसित हुई है, जो आकाश, वायु 
आदि पच-महाभूतोंँ मेँ नाना प्रकार की स्थावरजङ्गम सृष्टि को उत्पन्न 
करती है ओर जो शब्द-ब्रह्म अर्थात्‌ अनाहत शब्द स्वरूपा हे, जिसका 
वाचक ओंकार (प्रणव) है, उसी कमल-नेत्र माता गोरी की मैं वन्दना 
करता ह| 

यस्याः कुक्षौ लीनम्‌ अखण्डं जगत्‌ अण्डं 





गोरीस्तुति स + । 


भूयो भूयः प्रादुर्‌-अभूत्‌ अक्षतम्‌-एव 
भर््रा सार्धं तां स्फटिकाद्रौ विहरन्तीम, गोरीं०।८॥ (, 


अर्थः- जिसके उदर में सारा ब्रह्माण्ड लीन हुआ ओर फिर-फिर 
सम्पूर्ण रूप से प्रकट हुआ-कल्पान्त कं समय अखण्ड ब्रह्माण्ड 
बार-बार बीजरूप से लीन होकर कल्प के आदिमेज्यों कात्या 
प्रकट होता है-ओर जो अपने भर्ता भगवान्‌ शंकर के साथ अभिन्न 
रूप से (सूर्य-कान्त रत के समान) केलास पर्वत पर (-जीव कं 
सहस्रार में) लीला करने वाली है उस सुन्दर माता पार्वती कौ मँ 
स्तुति करता हू 
नोटः-' विहरन्ती ' का पाठान्तर ' अभिरामां! है जिसका अर्थ हे 
बहुत सुन्दर स्वरूप वाली '। 
यस्याम्‌ एतत्‌ प्रोतम्‌ अशेषं मणिमाला 
सूत्रे यद्वत्‌ क्वापि चरं क्वाप्यचरं च। 
तां अध्यात्म-ध्यान पदव्या गमनीयां, गौरी ०।९॥ 
अर्थः-जिस (संवित्‌-शक्ति) मे यह सारा स्थावरजङ्गम रूप 
जगत्‌ तागे मेँ पिरोए हुए मणियों की माला के समान ठहरा हुआ हं 
ओर जिसका साक्षात्कार आत्मज्ञान द्वारा ही होता है उसी सुन्दर-स्वरूप 
माता गौरी को मेँ प्रणाम करता ह। 
नित्यः सत्यो निष्कल एको जगत्‌ ईशः 
साक्षी यस्याः सर्ग-विधौ संहरणे च। 
विश्वत्राण-क्रीडन-शीलां शिव-प्नीं , गोरी ०।९०॥ 
अर्थः- जिस (लीलामयी मँ) कौ सृष्टि रचने कौ विधि तथा 
संहार करने की क्रिया का देखने वाला (साक्षी), अवयव-रहित, 
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सत्य-स्वरूप ओर नित्य-वस्तु केवल परमेश्वर ही है ओर जो अपनी 
इस क्रोडा मं जगत्‌ पर उपकार करने की स्वभाव वाली, भगवान्‌ 
शिव को अधिनी (स्वतन्त्र-शक्ति) है उस सुन्दरता-स्वरूपा माता 
पार्वती को मं प्रणाम करता हं। 


प्रातः काले भावविशुद्धः प्रणिधानात्‌ 

भक्त्या नित्यं जल्पति गोरीदशकं यः। 

वाचां सिद्धि सम्पदम्‌ उच्चैः शिव भवित 

तस्यावश्यं पर्वत पुत्री विदधाति, गौरीं ०। ९९॥ 
अर्थः- जो भक्त-जन प्रतिदिन प्रातःकाल के समय शुद्ध 
अन्तःकरण हो भक्ति से ओर शरणागति से गौरीस्तुतिः के दस 
श्लोकों का पाठ (अर्थ-चिन्तन से) करता है उसको माता पार्वती 
अवश्य ही वाक्‌-सिद्धि, संपदा ओर परमशिव की उत्तम भक्ति प्रदान 
करती हे। 





इति गोरीस्तुतिः 








अथ जयस्तुतिः ९ 


जय नारायण! जय पुरुषोत्तम! 

जय वामन! कंसारे। 

उद्धर मामऽसुरेशविनाशिन्‌! पतितोऽहं संसारे! 

घोरं हर मम नरकरिपो! केशव! कल्मषभारं 

मापञऽनुकम्पय दीनमऽनाथ कुरु भवसागरपारम्‌ ॥९॥ 

अर्थः-हे नारायण! हे पुरुषोत्तम! हे वामन का अवतार धारण 

करने वाले भगवान्‌ विष्णु! हे कंस का नाश करने वाले भगवान्‌ 
कृष्ण! हे राक्षसो के स्वामी का नाश करने वाले भगवान्‌! मेँ संसार 
रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ (इस संसार-समुद्र से) मुञ्ञे उवार लो! हे 
नरक से छुटकारा दिलाने वाले भगवान्‌! हे केशव! मेरे पापों के बडु 
बोड् को दूर करो। मुञ्च (संसार भय से) दीन ओर अनाथ पर दया 
करकं मुद्ध इस संसार-सागर कं पार उतारो। 

जय जय देव! जयाऽसुरसूदन। 

जय केशव! जय विष्णो, 

जय लक्ष्मीमुखकमलमधुव्रत। 

जय दशकन्धर जिष्णो ॥२॥ 

अर्थः-हे स्वयं प्रकाश देव! असुरों का नाश करने वाले) 

केशव! सर्वव्यापक! लक्ष्मी के मुख-कमलरूप मिठास को वर्णन 
करने वाले अर्थात्‌ लक्ष्मीपति! हे रावण को जीतने वाले राम! आपको 
बारम्बार जयकार हो। 


त्वं जननी जनकः प्रभुरच्युत! त्वं पुत्रसुहृद्धनमित्रम्‌। 
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त्वं शरणं शरणागतवत्सल! त्वं भवजलधि वहित्रम्‌ ॥३॥ 
अर्थः-अपने स्वरूप से विचलित न होने वाले विष्णु अच्युत! 
तुम (ही मेरे) माता, पिता ओर स्वामी हो। तुम ही मेरे (सच्चे) पुत्र, 
सुहत्‌ ओर मित्र हो। हे शरण में आये हुए (भक्तों कं ) प्यारे भगवान्‌! 
तुम ही रक्षा करने वाले हो। तुम ही संसारसमुद्र से पार उतारने वाले 
हो। 


पुनरऽपि जननं पुनरऽपि मरणं पुनरऽपि गर्भनिवासं। 
सोदुमऽलं पुनरऽस्मिन्माधव।! मामुद्धर निजदासम्‌ ॥४॥ 
अर्थः-हे लक्ष्मीपति (माधव)! इस (संसार) में मेने बार-बार 
जन्म लेने, बार-बार मरने ओर बार-बार गर्भं में रहने (का कष्ट), 
इस प्रकार सब दुःख अब सह लिए। (अब इन कष्टों को सहन नहीं 
कर सकता हू, अतः) मुञ्च अपने दास का उद्धार करो। 
जनक सुतापति चरणपरायण, शंकरमुनिवर गीत। 
धारय मनसि कृष्ण! पुरुषोत्तम! वारय संसृतिभीतिम्‌ ॥५॥ 
अर्थः-हे कृष्ण! हे पुरुषोत्तम! भगवान्‌ राम के चरणों मेँ शरण 
आए हुए शंकर मुनि कौ गाई हुई (यह) उत्तम स्तुति मन मेँ धारण 
करो (अर्थात्‌ इस स्तुति की ओर ध्यान दो) ओर वह संसार भय 
(मुज्ञ से) दूर करो। 
यद्यपि सकलमऽह कलयामि हरे, 
नहि किमऽपि ससत्वं। 
तदऽपि न मुञ्चति मामिदमऽच्युत, 
पुत्रकलत्रममत्वम्‌ ॥६॥ 


अर्थः-टं हरि! यद्यपि यह सब (मेरी स्तुति) मधुर ओर 





अथ जयस्तुतिः ४९ 


अस्पष्ट, इसमे दुढता नहीं हे, तो भी हे अच्युत! स्त्रीपत्रादि में मेरी 
ममता मुञ्चे नहीं छोडती! अर्थात्‌ हे भगवान्‌! यद्यपि मेरी यह स्तुति 
मधुर हे ओर अस्पष्ट होने कं कारण ममता-मोह नहीं छूटता, तथापि 
आत्म-भाव के दृढ होने पर यह मोह मु छूट जायेगा। यह मेरी पूर्ण 
धारणा है। 

इति शंकरभगवता कृता जयस्तुतिः ॥। 


भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हदिस्थं 

स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः। 
संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्‌ ॥७॥ 


( भर्तृहरिः ) 

अर्थ;- सदाशिव कौ भक्ति हो, जन्ममरण का भय हदय मं 

हो, बन्धुवर्गं में आसक्ति न हो (जिससे भगवत्स्मरण मे बाधा पड़), 

कामदेव का विकार मन से दूर हो, संगदोष से दयूटे निर्जन वन 

(अर्थात्‌ निर्मल चित्त से भगवत्स्मरण) में बेठे हों, इस से अधिक 

ओर क्या वैराग्य है जो ईश्वर से मोँगने योग्य हे अर्थात्‌ यही वेराग्य 
हे। 





शिवस्त॒तिः 


श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यकृता 
( भेरवस्तुतिः) 





व्याप्तयराचरभावविशेषं 
चिन्मयमेकमनन्तमनादिम्‌। 
भेरवनाथमनाथशरण्यं 
तन्मययित्ततया हदि वन्दे ॥९॥ 
अर्थः-अनाथों के रक्षक भैरवनाथ (शिव) जो चर ओर अचर 
में विशेष भाव से व्यापक चित्स्वरूप, अद्वितीय, नाश-रहित तथा 
आदि-रहित हें, उसके स्वरूप कं साथ मन से एकाग्र होकर मैं वन्दना 
करता हू 
त्वन्मयमेतदशोषमिदानीं 
भाति मम त्वदनुग्रह्क्त्या। 
त्वं च महेश! सदैव ममात्मा 
स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्‌ ॥२॥ 
अर्थः-(हे भैरव!) आपकी अनुग्रह-शक्ति के फलस्वरूप 
मुञ्च यह सारा जगत्‌ इस समय आपकं स्वरूप से अभिन्न दीख पडता 
हे। हे महेश! आप प्रभु सदा (अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओं मे) मेरे ही 
आत्मा हो। अतः यह सारा संसार मुदे स्वात्ममय (अपना स्वरूप) 
दिखाई देता हे। 





शिवस्तुतिः ५१ 


स्वात्मनि विर्वगते त्वयि नाथे 

तेन न संसुतिभीतिः कथाऽस्ति। 

सत्स्वपि दुर्धरद्ःखविमोह 

त्रासविधायिषु कर्मगणेषु ॥३॥ 

अर्थः- भय देने वाले प्रारब्धादि कर्म मुञ्ञे कठोर दुःख देते हं 

ओर मोह मे डालते हें। एेसा होने पर भी (में) आप स्वामी के 
व्यापक विश्वरूप कं साथ एकता का अनुभव करता हू। इसलिए 
(मेरे लिए) संसार के (इस) भय की कोई वार्तां नहीं। 

अन्तक! मां प्रति मा दृटमेतां 

क्रोधकरालतमां विदधीहि। 

शङ्रसेवनयिन्तनधीरो 

भीषणभैरव शक्तिमयोऽस्मि ॥४॥ 


अर्थः-हे महाकाल! मेरे ऊपर भयानक क्रोध से एसी अत्यन्त 
विकराल दृष्टि न डाल, क्योकि भगवान्‌ शंकर (भैरव) कौ सेवा 
(पूजा) तथा चिन्तन (ध्यान) करने से मे धैर्यवान्‌ बना हूं। (अतः 
तुम्हे) भय देने वाली भैरव-शक्ति से मै सम्पत्न हं। 
इत्थमुपोडभवन्मय संविद्‌ 
दीधितिदारित भूरितमिस्रः। 
मृत्युयमान्तक कर्मपिशाचै- 
नाथ नमोऽस्तु न जातु बिभेमि ॥५॥ 
अर्थः- हे नाथ! इस प्रकार आपकी ज्ञानशक्ति (संवित्‌) उपवाहित 
(विल्क्ल अपने समीप) है। उस से फाडा हुआ यह (अज्ञान-रूप) 
घना अन्धकार नष्ट हो जाता है। (अतः) में पिशाच-कर्म (कपट) से 








५५२ मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-रतन 


भरे (आपके ही तीन रूप) मृत्यु, यम (मृत्यु- प्राप्ति) ओर अन्तक 
(महाकाल) से थोडा भी नहीं उरता। (हे जगदीश) आपको नमस्कार 
हो। 

प्रोदितसत्यविबोधमरीचि 

प्रोक्चितविश्वपदार्थसतत्त्वः। 

भावपरामृतनिर्भरपूर्णे 

त्वय्यऽहमात्मनि निर्वृतिमेति ॥६॥ 


अर्थः-इस प्रकार आपके उदयशील सत्यस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप 
किरणों से समस्त संसार के सारे पदार्थो का सिचन होता हे, जिससे 
आपके अहस्वरूपभाव रूपी परम अमृत से परिपूर्णं (आप) भैरवनाथ 
में मेरी आत्मा एकरूप हुई हे। (अतः) मुद्ध शान्ति मिली हे। 
मानसगोचरमेति यदैव 
क्लेशदशाऽतनुतापविधात्री। 
नाथ! तदैव ममत्वद भेद - 
स्तोत्रपराऽमृतवृष्टिरुदेति ॥७॥ 
अर्थः-हे स्वामी! जिस क्षण संसार के भारी सन्ताप (त्रिविध- 
तापः- ९. आध्यात्मिक इद्ियो द्वारा उत्पन्न हआ मानसिक दुःख २. 
आदिभोतिक- चोर, शेर, शत्रु आदि भूतसमुदाय से होने वाले दुःख; 
ओर ३. आदिदैविक-भंचाल, बाढ आदि दैवी दुःख) मेरे मन में मु 
स्पर्श करने आते हें, उसी क्षण मेरे में आप अभेद परमात्मतत्त्वरूपी 
वर्षा का उदय होता है जो इन सब सन्तापों को नष्ट कर देती है 
शकर! सत्यमिद ब्रतदान- 
स्नानतपो भवतापविनाशि। 
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तावकश्ास््रपराऽमृतयिन्ता 
स्यन्दति चेतसि निर्वृतिधारा ॥८॥ 
अर्थः-हे शंकर! यह सत्य हे कि व्रत रखने से, दान देने से, 
स्नान करने से तथा तपस्या करने से संसार के दुःख नष्ट हो जाते हे। 
परन्तु आपके अद्वैत शास्त्रं कं चिन्तन (श्रवण, मनन ओर निधिध्यासन) 
करने से संसार में आनन्द कौ धारा बहती है। 
नत्यति गायति हष्यति गाढं 
संविदियं मम भैरवनाथ! 
त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं 
दुर्लभमन्यजनैः समयज्ञम्‌ ॥९॥ 
अर्थः-हे भैरवनाथ! आप प्यारे ओर सुन्दर दर्शन वाले 
अदितीय-स्वरूप को (जो अनुपम है) पाकर मेरी यह ज्ञान-शक्ति 
(संवित्‌) अधिक रूप में प्रसन्न होती हे। (परन्तु) अभक्तो कं लिए 
(यह अवस्था) दुर्लभ हे। 
वसुरसपौषे कृष्णदशम्या- 
मभिनवगुप्तः स्तवमिदमकरोत्‌। 
येन विभुर्भवमरुसन्तापं 
शमयति ल्मटिति जनस्य दयालुः ॥९०॥ 
अर्थः-वसु (आठ) , रस (छः), पौष (नौ) मास के कृष्णपक्ष 
की दशमी (अर्थात्‌ संवत्‌ ९६८) को महेश्वराचार्य अभिनवगुप्त ने 
यह स्तुतिः रची, जिसके विमर्श से भगवान्‌ शंकर (भैरव) मरुस्थल 
रूपी सन्ताप (तीनों प्रकार के दुःख) क्षणमात्र में नष्ट कर देते हे। 


इति श्री अभिनवगुप्ताचार्यकृता शिवस्तुतिः।॥ 








अथ चामरार्थं शिवस्तुतिः 


अतिभीषणकटुभाषणयमकिड्रपटली 
कृतताडनपरिपीडन मरणागमसमये। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन्‌ 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।॥९॥ 
अर्थः-हे यमराज पर शासन करने वाले ओर कल्याणकर 
शिव! मरणकाल आने कं समय जब यमकिकरों का समृह बहुत 
भयानक ओर कठोर भाषणों से ताडन करते हुए मुञ्चे पीडा देते हों 
उस समय भगवती उमा कं साथ मेरे मन में निवास करते हुए मेर 
पापां का नाश कर दो। 
अतिदुर्नयचटुलेद्धिय रिपुसञ्चयदलिते 
पविकर्कशकटुजल्पितखलगर्दणचलिते। 
शिवया सह मम चेतसि शशिशेखर निवसन्‌ 
शिवंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ॥२॥ 
अर्थः-हे सिर पर चन्द्रमा धारण करने वाले शिव! बहुत ही 
बुरी तरह टीले बने हुए इन्द्रियों को विषयरूपी शत्रुओं से दबाये जाने 
पर, कठोर वज्ज, कठिन बातों से तथा दुष्टों कौ निन्दा से चंचल 
(दुःखी) होने पर, भवानी शिवा के साथ मेरे मन मे निवास करते हुए 
मेरे पापों का नाश कर दो। 


भवभञ्जन सुररञ्जन खलवजञ्यन पुरहन्‌ 
दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌। 
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गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहन्‌ 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ॥३॥ 
अर्थः-हे भगवन्‌! संसार-भय को हटाने वाले! देवताओं को 

प्रसन्नता देने वाले! दुष्टों को भगाने वाले, पुर राक्षस को मारने वाले! 
दनुज, कामदेव ओर रविज के महाकाल! पार्वति-पति! विध्नभय दूर 
करने वाले दयाशील परमेश्वर! कल्याण-स्वरूप शिव! मेरे पापों को 
दूर कर दे। 

शक्रशासन कृतश्ासन चतुराश्रमविषये 

कलिविग्रहभवदुर््रहरिपुदुर्बलसमये। 

द्विजक्षत्रियवनिताशिशु दरकम्पित हदये 

शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ॥४॥ 


अर्थः-इन्द्र पर शासन करने वाले! सत्ययुग कं शासक} चार 
आश्रमो मे कलियुग के ज्जगडों, संसार के उल्टे ग्रहों ओर शत्रुओं कं 
कारण दुर्बलता कं समय जब-जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुत्र कं भय 
से हदय कांप रहा हो, हे कल्याण करने वाले शिव! उस समय मेर 
पापों का नाश कर दो। 


भवसम्भवविविधामयपरिपीडितवपुषं 
दयितात्मजममताभरकलुषीकृतदहदयम्‌। 
करु मां निजचरणायितनिरतं भव सततं 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।॥५॥ 
अर्थः-हे भव! (संसार को रचने वाले भगवान्‌) संसार से पेदा 
हए नाना प्रकार कौ पीडाओं से पीडित शरीर वाले, तथा अभीष्ठ 
संतान की अधिक ममता से कलुषित हुए हदय वाले मुञ्चको सदा 
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अपने चरणो कौ पूजा में ही निरन्तर लगा दो। हे कल्याणमय शिव! 
मेरे दुष्कृत को दूर कर दो। 


इति चामरार्थं शिवस्तुतिः।॥ 
इति शम्‌ 


अद्भूत दीप 


हद गुहागहनगेहगृहितं भासिताखिलजगत्रयोदरम्‌। 

कन्दकन्द्रदरीमुखोद गतप्राणमारुतकृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ 

त्यक्तसर्वदशटमक्षयोदयं रूपवर्जितमभित्तिसंश्रयम्‌। 

यंनिरञ्जनमनक्षगोचरं दीपमद्धुतमुशन्ति तं स्तुमः ॥९॥ 

अर्थः- (ज्ञानी लोग) जिस परमात्मा को हदयरूपी गुहा 

(चिदाकाश) के अतिगहन मन्दिर में गुप्त रहते हुए भी, तीनों भुवनं 
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) को (स्वस्वरूप मेँ ही) प्रकाशित करने 
वाला, मेद से ऊपर ओर नाभि से नीचे (दो अंगुल स्थान के) मध्य 
मे गुहा (कुण्डलिनी) के (समाधिकाल में सुषुम्ना नाडी रूप) मुंह 
द्वारा ऊर्ध्वगत प्राणवायु से (लोकिक दीप कौ तरह बुञ्चने के बदले) 
सुस्थिर स्थितिवाला, बत्तियों ( बाल्यकालादि अवस्थाओं) से रहित, 
उदय ओर क्षय अर्थात्‌ चमकने ओर वुञ्लने (जन्म-मरण) से रहितः; 
(केवल अनुभवगम्य होने के कारण) रूप से रहितः; (हदाकाश मं 
तत्वातीत चिन्मयस्वरूप होने से) आधार रहित, काजल (माया-अजन) 
से रहित, (परमप्रमाता होने से इन्द्रिय-अगोचर, अतः) बाह्य नेत्रां से 
न दिखने वाला एक अदभुत-आश्चर्यमय दीपक डण्डोरा देकर 
बतलाते हे (ओर अनुभव करना चाहते हैँ) उस परमेश्वर की हम 
स्तुति करते हे। 


- काश्मीरकः महाकविजगद्धरभट्टः 








परिशिष्ट-ख 


पण्डित्‌ शिव कोल कृता 
आक्रन्दमानगिरया शिवस्तुतिः 


(रोती हुई वाणी मेँ भक्ति-भाव से भगवान शिव की आराधना) 


रे चित्त! भीत! चपल! विपुलां विहाय 
चिन्तां, समाश्रय पदद्रयमार्तबन्धोः। 
आक्रन्दमानगिरया परया च भक्त्या 
जन्मादिदुःखश्मनमभिप्रार्थयस्व ।॥९॥ 


आर्तं भक्त अपने चंचल चित्त (मन) को कहता हे:- 


यह सुन्दर तथा भावपूर्ण शिवस्तुति मेर पूज्य पितामह पण्डित शिवकौल 
की कृति है। भगवान लक्ष्मण जू ने इसे 'अलोकिक स्तुति" कह कर 
सराहा हे। पं० शिवकौल वैकुण्ठवास पचास वर्ष से कुछ कम आयु मे, 
जून १९२२ ई० मे हुआ था। इस तरह उनका जन्म १८७२ ई० के 
आप-पास हुआ होगा। उनकं गुरु महाराज हरिद्वार पातञ्जलाश्रम के स्वामी 
तेजनाथ थे। अपने गृहस्थ का यथायोग्य निर्वाह करते हुए उन्हें मूर्तिकला 
तथा चित्रकला में भी रुचि भी। योगचर्या, सत्संग तथा वेदान्त श्रवण की 
ओर अधिक आकृष्ट थे। श्रीनगर क प्रसिद्ध विद्य पं० सुनकाक राजदान 
से वेदान्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। इन बातों का मुञ्चे युवा होने पर 
अपनी दादी जौ स्वर्गीया अमरावती से पता चला था। शिवस्तुति ओर 
माण्डूक्योपनिषद्‌ गौडपाद कारिकाओं का कश्मीरी भाषा में पद्यानुवाद्‌, 
इनकी पाण्डुलिपियां सुरक्षित हे । 
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अर्थः- संसार भय से पीडित ओर चंचल बने हए हे मेरे मन 
तुम सारी चिन्ता (संसार-बन्धन में डालने वाली वासनाएं) छोड दो। 
आर्तं भक्तों के (एकमात्र) बन्धु (भगवान्‌ शिव) के चरणद्वय को 
शरण लो। परम भक्ति ओर रोती हुई वाणी में (उससे) जन्म-मरण 
आदि दुःखः शान्त करने कं लिए प्रार्थना कर। 
कि त्वं मुधा कथय संसरणाख्यघोरां- 
गारेषु कातरतयाऽभिपयन्‌ स्थितोऽसि ? 
देन्यं विहाय भवदुःखविमुक्तये त्वं 
आराधनां कुरु शिवस्य, तथाऽत्र वक्ष्ये ॥२॥ 
अर्थः- ज॒रा कहो, क्यों तू व्यर्थ ही संसार-चक्र नाम के जलते 
अगारं मे डरपोक बनकर सन्तप्त हुआ ठहरा हे 2 इस दीनता 
(असहाय-भाव) को छोडकर संसार दुःख से मुक्त होने कं लिए 
भगवान्‌ शिव कौ आराधना में लग जाओ। (आराधना किस प्रकार 
करोगे-) वह में यहौँ कर देता ह। 
आराधना इस प्रकार 


हा किं न पश्यसि दृढेरपि पाशजालै- 

मा हन्तुमिच्छति पशुमिव कालव्याधः। 
कालान्तकारक! महेश्वर! क्वासि, क्वासि ? 
भीतं न पालयसि किं 2 जगतां निवासिन्‌ ॥३॥ 


१. जन्म-मरण, शोक-मोह ओर क्षुत्‌-पिपासा-ये जीवभाव कौ छः ऊर्मियां 
(धर्म) टँ। शिव इन ऊर्मियों से रहित हे। 


4 


| 
| 
|| 
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अर्थः- महाकाल का अन्त करने वाले भगवान्‌ शिव! हाय, 
क्या नहीं देखते हो कि महाकाल अपने दृद पाश-जाल लेकर म 
एेसे ही मार डालने कौ इच्छा करता है जैसे एक शिकारी वन्य पशु 
को (मारने के लिए पीछे दौडता है)? हे महेश्वर! तुम करटौ हो, कहँ 
हो! हे तीनों जगत्‌ में वास करने वाले (परमेश्वर)! (इस) भय से 
पीडित मुञ्च (अपने भक्त) की रक्षा क्यों नहीं करते हो ? 


आः किं न उद्धरसि नाथ निमज्जमानं 
मोहाण्वेऽतिगहने भवभारक्षिण्णम्‌ 2 
मा पश्य मल्कूकृतिमप्यतिगर्हितां च 
वीक्षस्व स्वां महदनुग्रहशक्तिमेव ॥४॥ 
अर्थः-हे स्वामी! हाय, संसार-भार से परेशान (ओर) बहुत 
गहरे मोह समुद्र में डूबते हए मुञ्च (एेसे भक्त) का उद्धार क्यों नहीं 
करते हो 2 बहुत निन्दा के योग्य भी मेरे कुकृत्यों की ओर मत देख। 
अपनी महान अनुग्रह शक्ति की ओर ही (तो) ध्यान दो। 
कष्टं करालदशटनो ह्यपि कालव्यालो 
दष्टु महत्तरजवेन प्रधावति माम्‌। 
नष्ट किमस्य तव शक्तिरपोहितेव 
येनातुरं हि उरगाय ह्युपेक्षसे माम्‌ ॥५॥ 
अर्थः-हाय कष्ट हे, विकराल दँत निकालकर कालरूपी सौँप 
मुञ्े सने को तेजी से दौड रहा है। इसका नाश करने के लिए 
आपको शक्ति मानो छिप गई (मन्द पडी) हे। जान पडता है कि सपि 
(को सुरक्षित रखने) कं लिए मेरी ओर ध्यान नहीं देते (क्योकि सप 
आपके अंगों से लिपटे रहने के कारण आपको प्यारे हैँ न) | 
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दग्धुं कुकर्मपवनेन च दीप्यमानः 
कालानलोऽयमभितो ह्यचिरादप्मयाति। 
भस्मीकरोत्यहह मां इटिति पिनाक्िन्‌! 
शान्ति नयस्व सुकृपामृतवर्षणेन ॥६॥ 


अर्थः-मेरे कुकर्म रूप वायु से जाज्वल्यमान यह महाकाल 
रूप अग्नि (मेरे) चायो तरफ तेजी से फल रही है। हाय, हाय! यह 
मुदे शीघ्र ही भस्म कर डालेगी। हे पिनाकधारी शिव! अपने सत्कृपारूपी 
वर्षन से इस (कालरूप अग्नि) को शान्त कर दो। 
रुग्नः लुठाम्यवनि भग्नकटीव सर्पः 
कंदर्पदर्पहर! मे हरसि न दुःखम्‌। 
को वा परः त्वदपरः वरणार्हब्रूहि 
यं त्वां विहाय कृपणः शरणं गमिष्ये ॥७॥ 
अर्थः-हे कामदेव के दर्प को हरण करने वाले शिव! मेँ ट्टी | 
हई कमर वाले सप की तरह रोग-ग्रस्त होकर पृथ्वी पर लुदकते जा ` 
रहा ह आप मेरा दुःख दूर नहीं करते। आप ही बताइए कि आप से 
उत्कृष्ट ओर कौन है जो बेरोक (अनर्गल) अनुग्रह करने में समर्थ हे 
जिसकी शरण में, आपको छोडकर, मेरे जैसा कृपणः जा सकता हे। 


आर्तो ऽस्म्यहं हि विलपामि त्वदङ्घ्िलग्नः। 
त्वं तु सुविस्मृतिप्रदौषधिपानमग्नः। 


१. कृपण (कश्मीरी में क्रिपिज) उसे कहते हैँ जो उस अक्षर परमात्मा का 
ज्ञान प्राप्त करने के बिना ही शरीर त्याग करता हेः-'यो वा 
एतदक्षरमविदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स॒ कृपणः' ऋषि याज्ञवल्क्य 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे गार्गी क प्रति एेसा कहते हे। 
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एतत्‌ चरित्रमुभयोरवलोकमानाः 
त्वां शीघ्रतोषित! कथं जगति स्तुवन्ति ॥८॥ 
अर्थम तो आर्तं हूँ ओर आपके चरणों की शरण लेकर 

विलाप कर रहा हूँ, परन्तु आप भुला देने वाली ओषधि को पीते मग्न 
(दिखाई देते) हं (जो मेरे इस आर्तनाद कौ ओर कोई ध्यान नहीं देते 
हो) हे शीघ्र ही प्रसत्र होने वाले शिव! (हम दोनों का) यह चरित्र 
देखते हुए (लोग) केसे आपकी स्तुति करते ही हे । 
शक्नोसि त्वं यदि न संसृतिदुःखमेतत्‌ 
हर्तुं समर्थयसि नार्थिनमुत्तरञ्च। 
नार्हामि चेत्‌ तव कृपालवलेमीश 
शीघ्रं बहिष्क तथापि प्रपंचकोश्लात्‌ ॥९॥ 


अर्थः-हे ईश्वर! यदि आप मेरा यह संसार में आवागमन का 
। दुःख दूर नहीं कर सकते ओर यदि (मुञ्च) प्रार्थना करने वाले (आर्त 
। भक्त) को उत्तर देने में भी समर्थ नहीं हो, (इस प्रकार) यदि मेँ 
आपको कृपा का लेश-मात्र भी प्राप्त करने कं योग्य नहीं हूँ. तो फिर 
जल्दी ही मुञ्चे इस संसार रूप कोश (कोठरी) से बाहर कर दो 
(व्यग्य में कहा हे कि मुक्ति का भाजन बनाओ) 


याचे न वैश्रवणकोशसमाधिकारं 
नो वाऽमरेन्द्रसमतां न दिवि विहारम्‌। 
भोगेच्छयापि भगवन्‌! न च सार्वभौमं 
यच्चिन्तया तव मनः ननु खेदमायात्‌ ॥९०॥ 
अर्थः-हे भगवान्‌! मे कुबेर के समान धनपति बनने का 
अधिकार आपसे नहीं मोँगता हूँ, न राजा इन्द्र के साथ समता ओर न 
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स्वर्ग-लोक में रहने कौ मँग करता हूँ। मे भोगों कौ इच्छासे भी 
सबसे बहकर नहीं बनना चाहता हू, जिन (मगो) कौ चिन्ता से 
आपकं मन मे खेद (कष्ट) हो| 

दीनोऽस्मि कर्मगतिना सरणौ निक्षिप्तः ३ 

जन्मजरामरणव्याधिशते्चतप्तः। 

त्वामर्थयामि गिरिजावर! एतदेव 

मामुद्धराश कृपया ननु कोऽत्र खेदः ॥९९॥ 

अर्थः- में अपनी कर्म-गति से दीन-हीन होकर इस संसारचक्र | 

में पडा हू जिसके फलस्वरूप मेँ जन्म-जरा-मरण ओर सेकटों | 
व्याधियों से संतप्त हूं। हे गिरिजावर! (पार्वती पति) मे (इस अवस्था 
मे) आपसे कंवल यही मागता हँ कि कृपा करकं मेरा (इस दुःखमय 
संसार से) जल्दी उद्धार करो। इसमे (आपको) खेद ही क्या हे। 

त्वं चेन्न उद्धरसि मां हरसि न तापं 

पापस्य स्वस्य फलमेव तु तद्िजाने। 

किंच जनास्तवगुणानुस्मृणे वदेरन्‌ 

नैवार्तत्राणकष्लो जटिलो कपाली ॥९२॥ 


अर्थः-यदि आप मेरा उद्धार नहीं करते ओर (इस तरह) मेरे 
संताप को दूर नहीं करते तो मै यह जानता ही हूँ कि यह मेरे अपनं 
पाप का फल हे! किन्तु आपके भक्तजन आपके गुणं का अनुस्मून 
(चर्चा) करते समय कहेंगे ही कि यह जटाधारी शिव जो हाथ मं 
कपाल लेकर स्वयं भिक्षा कं लिए घूमता रहता हे, आर्तं भक्तों क 
(अनुग्रह द्वारा) रक्षा करने में कुशल नहीं है। 
यच्च त्वया त्रिपुरधानवध्वंसकाले 
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यच्चान्तकान्तकरणे दहने स्मरस्य। 
दिव्यं बलमतुलमीश प्रदर्शितं तत्‌ 
दीनस्य त्राणकरणावसरे क्व यातम्‌ ॥९३॥ 
अर्थः-हे ईश्वर! जो दिव्य (अलोकिक) ओर अतुल (जिसकी 
कोई बराबरी न हो एेसा) बल आपके (क) त्रिपुरधानव का नाश 
करते समय दिखाया (ख) महाकाल का भी अन्त करने के समय 
दिखाया, ओर (ग) कामदेव को दग्ध करने के अवसर पर दिखाया, 
वह (अनुपम बल) मुञ्च शरण मं आये हए भक्त के समय करटौ चला 
गया? (अर्थात्‌ सर्वसमर्थं होकर मेरे समय क्यों असमर्थ जैसे अपने 
आपको बता रहे हो?)। 
त्वं निर्बलोस्यप्यथवा बलवत्तरोऽसि 
कर्तुं कृपां त्वमक्षमोस्यथवा क्षमोऽसि। 
स्वामिन्‌! ममासि भवदङप्रियुगं कथच्चित्‌ 
प्राप्तोऽस्मि नाथ! शरणं न तु तं विमुञ्चे ॥९४॥ 
अर्थः-आप निर्बल हो अथवा आप बहुत बलवान हो, आप 
कृपा (अनुग्रह) करने मं असमर्थं हो अथवा आप (किसी-किसी 
पर) कृपा करने मे समर्थ हो (-इन बातों से मेरा कोई अभिप्राय नहीं 
हे। परन्तु) हे स्वामी! आप मेरे हो। हे नाथ! मैने तो आपके चरणा 
कौ जोड़ी कौ शरण (किसी पूर्वं पुण्य-पुञ्ज के परिपाक से ओर 
सत्गुरु कं कृपा कटाक्ष से) लीहे। में तो अब उस (शरण अर्थात्‌ 
` पकड ') को नहीं छ्ुगा। 
स्वामिन्‌! विनापि विनयेन यदि त्वदग्रे 
तीक्ष्णैः पदेः प्रकटयामि च स्वाभिसंधिम्‌। 
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लज्जोज््ितत्वमपि तत्‌ भगवन्‌! क्षमोऽसि 
सोद भवान्‌ पितुरिवार्भकटुर्वचांसि ॥९५॥ 
अर्थः-हे स्वामी! यदि आपके सामने बडी तेज वाणी में मेँ 
अविनय से ही (आपके साथ) अपना मेल (सत्तासामान्य भाव से 
एकता) प्रकट करता हूँ ओर वह भी लज्जा (शिष्टाचरण) को त्याग 
कर, तो भगवन्‌! वह आप ही सहन करने में समर्थ हो जैसे 
(लोकव्यवहार मे) पिता ही अपने बालक के (अविनय से) कहे 
दर्वचनों को सहन कर सकता हे। 


आक्रन्दनस्तुतिरियं शिवसच्निधाने 

भक्त्या तु दीनमनसा पठति पुमान्‌ यः। 

तस्य नगेन्द्रतनुजापतिराशुतोषः 

दुर्वार दुःखणमनं दयया करोति ॥९६॥ 

अर्थः-इस स्तुति का फल यह है कि जो भी साधारण पुरुष 
इस आक्रन्दनस्तुति को बडी भक्ति ओर विनग्र भाव से भगवान्‌ शिव 
के सत्निधान पूजा-स्तुतिः के रूप मेँ पदता हे उस पर पार्वती-पति 
आशुतोष भगवान्‌ शिव अपनी (अहेतुकौ) दया से (कटारे संसार 
भय से पैदा हुआ) दुःख शान्त करता है अर्थात्‌ शिव उस भक्त को 
मुक्ति का भाजन बनाते हे। 
इति पण्डित शिवकौोल कृता आक्रन्दनस्तुतिः। 


१. पूजा-स्तुति मे भगवान्‌ का चिन्तन (ध्यान) करना आवश्यक हे। पूजादि 
कर्म सफल होते हे। महर्षिं पतञ्जलि ने कहा है-' तज्जपस्तदर्थभावना'- भगवान्‌ 
के नाम (ॐ) का जप उस (मन्त्र) क अर्थ को जानते हुए करने से 
सिद्धि मिलती हे। 











वन्दे चरणारविन्दम्‌ 


कलियुग मं श्रेष्ठ बुद्धिसम्पत्र पुरुष एसे यज्ञो द्वारा भगवान्‌ श्री 
नारायण कौ आराधना करते हें, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के 
कीर्तन कौ प्रधानता रहती हे वे लोग भगवान्‌ कौ स्तुति इस प्रकार 
गाते है 
ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌। 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाव्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥९॥ 
हे नारायण! आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने योग्य 
हें। वे माया-मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयो का अन्त 
कर भक्तों को समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले कामधेनु-स्वरूप 
हें। वे तीर्थो को भी तीर्थं बनाने वाले स्वयं परम्‌ तीर्थ स्वरूप हे! 
शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हे नमस्कार करते हें । चाहे जो 
कोई उनकी शरण मेँ आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते हे । सेवको की 
समस्त आर्तिं ओर विपत्ति के नाशक तथा संसार-सागर से पार जाने 
कं लिए जहाज हें । हे महापुरुष! मै आपके उन्हीं चरणारविन्दं कौ 
वन्दना करता हू 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥२॥ 


वन्दे चरणारविन्दम्‌ ६७ 


प्रभो! आपक चरण कमलो को महिमा से ही रामावतार मं 
अपने पिता दशरथ जी के वचनो से देवताओं से भी इच्छा की गई 4 
ओर त्याग न की जाने वाली राज्यलक्ष्मी को छोडकर आप वन-वन 
घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठ है। अपनी प्रेयसी सीता जी के 
चाहने पर जान- वृूस्चकर आपके चरण कमल माया मृग कं पीछे दौड़ते 
रहे। हे महापुरुष! में आपके उन्हीं चरणारविन्दं कौ वन्दना करता हू! 


श्रीमत्सरोरुहयवांकु् चक्रचाप 
म्स्याङ्कितं नवविलोहितपल्लवाभम्‌। 
लक्षम्यालयं परम मङ्गलमात्मरूपं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३॥ 
हे महापुरुष! में आपके उन चरणारविन्दों कौ वन्दना करता 
हू जिनकं तलवों पर कमल, गेहूं का खोशा, महावत का अंकुश, 
चक्र, धनुष ओर मछली के शुभ चिह अंकित हें, ओर जो नये निकले 
चिकनाई वाले लाल पत्तों के समान चमकते हेँ। जिन्होने लक्ष्मी के 
हदयस्थल को अपना निवास बनाया है ओर परम मङ्गल को देने वाले 
तथा आत्मस्वरूप वाले हे। 


वृन्दावनान्तरमगादनु गोकुलानां 
सञ्चार्य सर्वपशुभिः स्वविवृद्धकामी। 
सचञ्चिन्तयदगगुरोर्मुगपक्षिणां यत्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥४॥ 
प्रभो! कृष्ण अवतार में जो चरण कमल इन्द्रके क्रोध से 
सताए हए भोले-भाले गोकुल के लोगों को वृन्दावन मेँ गोवर्धन पर्वत 
के नीचे ले गए ओर जिन चरणों कं बल पर ही आपने अपनी छोरी 
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अंगुली पर सात दिन तक उस पर्वत को वहाँ कं पशुओं ओर पक्षियों 
के रक्षार्थं धारण किया, हे महापुरुष! में उन्हीं आपके चरणकमलं 
कौ वन्दना करता हू। 
यदगोपिकाविरहजाग्नि परीतदेह- 
स्तप्तस्तनेषु विजहः परिरभ्य, तापम्‌। 
रासे तदीयकुचक्‌कुमपङ्कलिप्तं 
वन्दे महापुरुष चे चरणारविन्दम्‌ ॥५॥ 
हे महापुरुष! मेँ आपके उन चरणकमलं कौ वन्दना करता हँ 
जिनके कवल छू लेने से रास क्रौडामें प्रेम से पीडित गोपियों कौ 
प्रम-पीडा शान्त हो गई ओर जो चरण-कमल उन्हीं गोपियों के कूचों 
पर लगे कुकुम-चन्दन के लेप से रग गये। 
कालीयमस्तकविघट्टनदक्षमस्य 
मोक्षेप्सुभिर्विरहदीनमुखाभिरारात्‌। 
तत्पलिभिः स्तुतमशोषनिकामरूपं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥६॥ 
वीर शिरोमणि कृष्ण के रूप मेँ हे महापुरुष! हम आपके उन 
चरण-कमलों कौ वन्दना करते हें जो कालीनाग के सिर को दबाने 
मेँ दक्ष रहे ओर जिनकौ ओर उसकी पलिर्यौँ दूर से ओर समीप से 
प्रार्थना करती रहीं कि आप उस (नाग) को पीडा-मुक्त कर दे ओर 
उन्हें उनके प्राणप्रिय पतिदेव से जुदाई कं कष्ट का निवारण करे। 
ज्ञानालयं श्रुतिविमृग्यमनादिमर्च्यं 
ब्रह्मादिभिर्हदि विचिन्त्यमगाधबोधेः। 





वन्दे चरणारविन्दम्‌ ६९ 


संसारक्फूपपतितोत्तरणावलम्बं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥७॥ 
प्रभो! जिन चरणों को श्रुति-ज्ञान प्राप्त करके ही दूदा जाता हे, 
जो अनाद्य हैँ, जिन्हे ब्रह्मा आदि देवता हदय में दृढ धारणा से ध्यान 
मे लाते है ओर जो संसार-रूप कुपँ मे डूबे हए जनों कं आश्रय-मात्र 
हे। हे महापुरुष! मेँ उन्हीं आपके चरण-कमलों कौ वन्दना करता हँ 
येनाङ्धपालवपुषः स्तनपानबुद्ध- ं 
स्त्वदध्िणाहतमनो , विपरीतचक्रम्‌। 
विध्वस्तभाण्डमपतदभुवि गोपमूर्ते- 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥८॥ 


हे बालकृष्ण! आपके प्रथम जन्म-दिवस पर माता यशोदा ने 
आप को नन्दबाबा के छकडं के नीचे साये मेँ इसलिए लिटराया था 
कि आप दिशा-बदलना सीख जायें। छकड़ा धूप मे खडा था। 
शकटासुर ने मोका पाकर किसी पूर्वं शाप के कारण छकडे मेँ बेठने 
का अवसर पाया ताकि आप के शिशु-शरीर को मसल डाले। परन्तु 
उसके दुष्ट-विचार को जान आप ने माता से दूध पीने के बहाने अपने 
छोटे पैरो को हिलाया। इससे गाडी इट उलट गई ओर दूध कं सारे 
वर्तन सहित शकटासुर का मर्दन हुआ। इससे लोमश ऋषि कौ प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसकी ऋण-मुक्ति हुई। हे महापुरुष! मेँ आपके उन्ही 
चरण-कमलों कौ वन्दना करता हू। 
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वन्दे चरणारविन्दम्‌ के 
श्लोकों का फल 


इत्यष्टक पठति यः परमस्य पुंसो 

नारायणस्य निरयार्णवतारणस्य। 
सर्वाप्तिमाशु हदये कुरुते मनुष्यः 

संप्राप्य देहविलयं लभते च मोक्षम्‌ ॥ 


भावार्थः- भगवान्‌ नारायण कौ इस स्तुति के आठ श्लोकों का 
पाठ जो मोक्षाभिलाषी पुरुष सच्चे दिल से ओर भक्ति भाव से 
नित्य-प्रति करता है उसे इस दुःख सागर से पार उतरने का उपाय 
मिल जाता हे। मनुष्य की सम्पूर्णं इच्छार्णँ पूरी हो जाती हैँ । वह 
जीवन्मुक्ति का सुख भोगते हुए अन्त में स्वरूपस्थिति करके निर्वाण 
पद प्राप्त करता है। 


इति वन्दे चरणारविन्दम्‌॥ 


महर्षिं उपमन्युकृत 


शिवस्तोत्रम्‌ 


जय शंकर! पार्वतीपते! 

मृड! शम्भो शशिखण्डमण्डन। 

मदनान्तक! भक्तवत्सल, 

प्रिय केलास! दयासुधाम्बुधे ॥९॥ 

हे शंकर! हे पार्वतीपते! हे सुख देनेवाले शम्भु! हे द्वितीया कं 

चन्द्रमा को आभूषण बनाकर शिर पर धारण करने वाले प्रभु! हे 
कामदेव को नाश करने वाले भक्तवत्सल कलास प्रिय! हे कृपारूपी 
अमृत के महासागर महादेव! आपको सर्वदा जय-जयकार हो। 


सदुपायकथा स्वपण्डितो 

हदये दुःखञ्रेण खण्डितः। 

शशिखण्ड शिखण्डमण्डनं 

ङरणं यामि शरेण्यमी्वरम्‌ ॥२॥ 

हे प्रभो! मै हदय में आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःखरूपी बाण 

से पीडित ह. इस दुःख का निवारण करने वाली अच्छी कथा आदि 
उपाय को मै जानता नहीं। अतः हे अर्धचन्द्र एवं मयूरपुच्छ को 
आभूषण बनाने वाले ओर शरणागत की रक्षा करने वाले महादेव! में 
समस्त संसार से विमुख होकर एकमात्र आपके ही शरण मे आया ह| 
आप मेरी रक्षा कौजिए्‌। 


महतः परितः प्रसर्पत- 
स्तमसो दर्शन भेदिनो भिद्‌। 
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दिननाथ इव स्वतेजसा 
हदयव्योग्नि मनागुदेहि नः ॥३॥ 
प्रकाश के विरोधी सर्वत्र फले हुए महानिविडतम्‌ अन्धकार 

को नाश करने क लिए जैसे सूर्य भगवान्‌ उदित होते हे, तद्वत्‌ हे 
शंकर! हमारे हदयाकाश मे फैले हए ज्ञान कं विरोधी महा अज्ञानरूपी 
अन्धकार को नाश करने कं लिए, इसी हदयाकाश मेँ स्वयंप्रकाश 
ज्ञान-स्वरूप सूर्य कं भी सूर्य! आप कृपया प्रकट हो जाइए । 

न वयं तव चर्मचक्षुषा 

पदवीमप्युपवीक्षितु क्षमाः। 

कृपयाऽभयदेन चक्षुषा 

सकलेनेश विलोकयाश्ु नः ॥४॥ 


हे प्रभो) हम लोग इस चर्मचक्षु से आपके विमल शान्त 
आनन्दरूप पद को देखने कं लिए समर्थं नहीं हो सकते। अतः हे 
कृपासागर महादेव! आप ही कृपया अपने अभयप्रद स्वयं-प्रकाश 
ज्ञानरूप नेत्र से हमको शीघ्र ही देखिरए। 


त्वदनुस्मृतिरेव पावनी 

स्तुतियुक्ता किमु वक्तुमीश! सा। 

मधुरं हि पयः स्वभावतो 

ननु कीदृक्‌ सित शकरान्वितम्‌ ॥५॥ 

हे प्रभो! विश्वनाथ! दूध स्वभाव से मधुर ही होता है, अगर 

सुन्दर शकरा उसमे मिलाई जाय तो कहना ही क्या? अर्थात्‌ उस दूध 
की मधुरता विशेष प्रशंसनीय हो जाती है। इसी प्रकार परम कल्याणमय 
आपका परम पवित्र स्मरण संसार को परम पावन करने वाला है ही, 


शिवस्तोत्रम्‌ ७३ 


अगर वह आपका स्मरण सुन्दर स्तुति से युक्त हो जाय तो कहना ही 
क्या है? अर्थात्‌ स्तुति के साथ-साथ आपका स्मरण भी यदि हो जाय 
तो आपको प्रसन्न करने में भक्त को विलम्ब नहीं होगा। 


सविषोऽप्यमृतायते भवान्‌। 
शवमुण्डाभरणोऽपि पावनः। 

भव एव भवान्तकः सतां 
समदृष््टिर्बिषमेक्षणोऽपि सन्‌ ॥६॥ 


हे नाथ! हालाहल विष को धारण करने वाले होने पर भी 
आप अपने प्रेमी भक्तों के लिए अमृत-स्वरूप बन जाते हे । मुर्दो को 
खोपडियों की माला को धारण करने पर भी आप सर्वथा परम पवित्र 
ही रहते हे । संसार को उत्पन्न करने वाले भव होने पर भी आप संसार 
के नाशकर्ता भवान्तकं भी ह एवं तीन नेत्र वाले विषमेक्षण होने पर 
भी आप समदृष्टि कहे जाते है। अहा! आपकी महिमा अपरम्पार हे, 
आपके समान आप ही हं। तुच्छ मनुष्यः आपकी प्रभुता केसे जान 
सकता है। 


अपि शूलधरो निरामयो 
दृढवैराग्यरतोऽपि रागवान्‌। 

अपि भैश्ष्यचरो महेश्वर- 

श्यरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो! ॥७॥ 


हे प्रभो! शुलरूप-त्रिशूल को धारण करने पर भी आप 
संसाररूपी शूल (रोग) से रहित पूर्णं स्वस्थ हेँ। अपने अर्धङ्ग मं 
सर्वलोक-सुन्द्री भगवती पार्वती को धारण करने के कारण रागी होने 
पर भी आपका दृढ प्रेम वैराग्य मे ही है। एवं भिक्षावृत्ति से निर्वाह 
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करने पर भी आप महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ समस्त एेश्वर्यो के स्वामी है! 
हे प्रभो! विश्वनाथ! आपका चरित्र विचित्र ही है अर्थात्‌ आपके इस 
विलक्षण चरित्र से रक्षसां को मोह होता है; ओर आपके भक्तों कौ 
आपमें भक्ति दृढ होती हे। 
वितरत्यभिवांछितें दृशा 
परिदृष्टः किल कल्पपादपः। 
हृदये स्मृत एव धीमते 
नमतेऽभीष्टफलप्रदो भवान्‌ ॥८॥ 
हे कृपानिधान} कल्पवृक्ष को नेत्र से देखने पर ही उससे 
अभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति होती हे। कल्पवृक्ष के स्मरण करने से 
अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। परन्तु विनयशाली बुद्धिमान मनुष्य आपका 
अपने हदय मेँ स्मरण व नमस्कार करने मात्र से ही आप से अभीष्ट 
वस्तु को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ आप अभीष्ट फल देने में कल्पवृक्ष 
से भी अतिश्रेष्ठ है। 
सहसैव भुजङ्गपाशवान्‌ 
विनिगृह्णाति न यावदन्तकः। 
अभयं कुरु तावदाशु मे 
गतजीवस्य पुनः किमौषधैः ॥९॥ 
हे प्रभो! नागपाश को धारण करने वाले यमराज जब तक 
शीघ्रता से मुञ्ञे न पकड़ ले तब तक ही, हे नाथ! आप मुञ्ञे अति 
शीघ्रता उससे अभय कर दीजिए्‌। जब प्राणी का जीवन नष्ट हो जाय 
तो फिर ओषधियों से क्या लाभ! कोई लाभ नहीं होता। 


सविषैरिव भीमपन्नगे- 
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विषयैरेभिरलं परिक्षतम्‌। 
अमुतेरिव संभ्रमेण माम- 
भिषिचाशु दयावलोकनैः ॥९०॥ 
हे प्रभो! भीषण विषवाले भयंकर सर्पो कं समान शब्दादि 
विषयों से म सब तरफ से धिरा हुआ हू अर्थात्‌ विषयं का विष मेरे 
रोम रोम में व्याप्त हो गया है। अतः हे कृपा-सागर! आप अपनी 
कृपादृष्टि रूपी विमल अमृत का मुञ्च पर अतिशीघ्र सिचन करो। यही 
आपसे नम्र निवेदन हे) 
मुनयो बहवोऽपि धन्यतां 
गमिताः स्वाभिमतार्थदश्िनः। 
करुणाकर! येन तेन माम- 
वसन्नं ननु पर्य चक्षुषा ॥९९॥ 
हे नाथ! आपकी अमृतमयी कृपादृष्टि से अनेक मुनिगण अपनी 
अभिलाषा पूर्ण कर कृतार्थं हो गए है। हे करुणा के महानिधि! उसी 
कृपादुष्टि रूप ज्ञान-नेत्र से, संसार कं त्रिविध तापो से नितान्त दु खी 
मुञ्च को आप देखने की कृपा करो। 


प्रणमाम्यथ यामि चापरं 
शरणं क कृपणाभयप्रदम्‌। 
विरहीव विभो! प्रियामयं 
परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ ॥९२॥ 
ठे विभो! आप दीन-दुःखियों को अभय देने वाले हें । अतः म॑ 
दीन-दुःखी आपको छोडकर किसकी शरण में जाऊँ । ओर किसको 
प्रणाम करूं अर्थात्‌ आपके अतिरिक्त ओर कोई भी इस मेरे दुःख को 
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हटाने में समर्थं नहीं हे। अतः मेँ आपके ही शरण मेँ आया हूँ। एवं 
एकमात्र आपको ही नमस्कार करता हूं। हे व्यापक परब्रह्म! जैसे 
कामुक-विरही मनुष्य समस्त जगत्‌ को अपनी प्रिया स्त्री रूप देखता 
हे उसी प्रकार हे नाथ! मेँ भी आपका अनन्य प्रेमी इस समस्त संसार 
को आपका ही स्वरूप देखता हू। 

बहवो भवताऽनुकम्पिताः 

किमितीश्ान! नमामनुकम्पसे। 

दधता किमु मन्दराचलं 

परमाणुः कमठेन दुर्धरः ॥९३॥ 

हे महेश्वर! आपने अनेक जीवों कं ऊपर कृपा की है तो क्या 

मेरे ऊपर आप कृपा नहीं करेगे ? मुञ्चे परिपूर्णं विश्वास है कि आपकी 
कृपा मुञ्च दीन पर अवश्य ही होगी। क्योकि अतिगुरु मंदराचल पर्वत 
को धारण करने वाले कूर्मरूप आपको अति लघु परमाणु धारण करने 
मे कौन सी कठिनाई होवेगी? मुञ्च पर कृपादृष्टि करना आपके लिए 
कोई बोञ्च नहीं बनेगा। 

अशुचिं यदिमामनुमन्यसे 

किमिदं मूर्धि कपालदाम ते। 

उत शाठ्यमसाधुसद्धिनं 

विषलक्ष्मासि न किं द्विजिह्वधृक्‌ ॥९४॥ 

हे भोलेशंकर) अगर आप मुञ्चे अपवित्र मानते हों तो क्या 

आपके मस्तक पर अपवित्र खोपडियों की माला नहीं है? अर्थात्‌ जैसे 
आपने अपवित्र खोपदियों कौ माला अपनाई है वैसे ही मुञ्च अपवित्र 
को भी अपनाइए्‌। यदि आप मुद्ध शठ कुसंगि अधम मानते हों तो 
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कहिए भगवन्‌!) क्या आपने अधम एवं शठ सर्पा को धारण नहीं 
किया है। अर्थात्‌ जैसे आपने अधम एवं शद प्राणियों को आश्रय दिया 
हे उसी प्रकार मुञ्च अधम को भी आश्रय दीजिए। "कछ लोगों को 
आश्रय देना ओर मुञ्च दीन को नहीं देना एेसा पक्षपात आपको शोभा 
नहीं देता, आप समद्ष्टि है। 

क्व दृशं विदधामि किंकरो- 

म्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलः। 

क्व नु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मा- 

मयि शम्भो! शरणागतोऽस्मि ते ॥९५॥ 

हे शम्भो! जन्म-मरणादि भय से मेँ नितान्त व्याकुल हूं। हाय! 

अव मेँ अपनी दृष्टि को कर्हौँ धारण करूं अर्थात्‌ किसके सन्मुख 
होऊ, क्या कष्टं! अरे! आप कँ रहते हेँ। हे महादेव! मेरी शीघ्र रक्षा 
कौजिए। मै एकमात्र आपकी ही शरण में आया ह| 

विलुठाम्यवनो किमाक्ुलः 

किमुरोहम्मि शिरच्छिनद्मि वा। 

किमु रोदिमि रारटीमि किं 

कृपणं मां न यदीक्षसे प्रभो! ॥९६॥ 


हे प्रभो! अगर आप ही मुञ्च दीन-दुःखी क प्रति कृपादृष्टि नही 
करते है तो क्या में व्याकुल होकर इस पृथ्वी मे लोर? या खडे होकर 
इस कठोर छाती को पीटर? या इस मस्तक को काट डलं या रोने 
ल्ग; या बड़े जोरों से रुदन आरम्भ कर दू। (चाहे मुञ्चे जो कुछ 
करना पडे, मेँ प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आपको प्रसन्न किए विना 
मेँ चुप रहने वाला नहीं) । 
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शिव! सर्वग! शर्व! शर्मद। 
प्रणतो देव! दयां कुरुष्व मे] 

नम इश्वर! नाथ! दिक्यते। 
पुनरेवेश! नमो नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 


हे कल्याण-स्वरूप शिव! हे सर्वव्यापक ईश्वर! हे संहारक! हे 
अखण्ड शान्ति को देने वाले देव! मेँ आपको श्रद्धा भक्ति समेत 
अनेकां प्रणाम करता हूं। मुञ्च पर दया कीजिए। हे ईश्वर! हे 
विश्वनाथ! हे समस्त दिशाओं के पति! हे अन्तर्यामिन्‌! आपको 
बारम्बार नमस्कार हो। 
शरणं तरुणेन्दुशोखरः 
शरणं मे गिरिराजकन्यका। 
शरणं पुनरेव तावुभौ 
शरणं नान्यदुपेमि दैवतम्‌ ॥९८॥ 
तरुण चन्द्रमा को अपने मस्तक में धारण करने वाले भगवान्‌ 
शंकर ही मुञ्च दीन को शरण देने वाले है। गिरिराज कन्या भगवती 
पार्वती मेरी रक्षक हं। आप दोनों ही मुञ्च दुःखी के शरण (आश्रय) 
हे। अतः मेँ आपको छोडकर ओर किसी अन्य देवता की शरण में 
नही जाता। 
उपमन्युकृतं स्तवोत्तमं 
पठतः शम्भु समीपवर्तिनः। 
अभिवाज्छित भाग्य सम्पदः 
परमायु प्रददाति शंकरः ॥९९॥ 
इस उपमन्यु महिं प्रणीत सर्वोत्तम स्तोत्र काजो कोई श्री 
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शंकर की प्रतिमा के समीप बैठकर पाठ करता है उसको भगवान्‌ 
शंकर अभीष्ट भाग्य, सम्पत्ति एवं दीर्घायु देते हे। 
शंकरस्य चरितं कथामृतं ‡ 
चन्द्रशेखर गुणानुकीर्तनम्‌। 
नीलकण्ठ! तव पादसेवनं 
सम्भवन्तु मम जन्म जन्मनि ॥२०॥ 


हे नीलकण्ठ भगवन्‌! आपके विमल चरित्र रूपी कथामृत, 
आपके उदार शुद्ध गुणों का कीर्तन एवं आपके चरण-कमल कौ 
अर्चना-भक्ति मुञ्चे अपने प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो। 
उपमन्युकृतं स्तवोत्तमं 
प्रजपेद्यस्तु शिवस्य संनिधौ। 
शिवलोकमवाप्य सोऽचिरात्‌ 
खट तेनैव शिवेन मोदते ॥२९॥ 


महर्षिं उपमन्यु प्रणीत इस उत्तम स्तोत्र को जो भगवान्‌ शिव 
के समीप पठता है वह शीघ्र ही शिवलोक कौलाश को प्राप्त होता हे 
ओर भगवान्‌ शिव के साथ सदा के लिए परमानन्द महासागर मं 
निमग्न हो जाता हे। 


-इति उपमन्युकृतशिवस्तोत्रम्‌- 


कृष्णयजुर्वेदीय 
केवल्योपनिषव्‌ 


इसी उपनिषद्‌ कं अन्तिम भाग मे इसे शतरुद्रीय का नाम दिया 
हे। परन्तु यह तैत्तिरीय संहिता का शतस्द्रीय जो सगुण शिव कौ स्तुति 
करता हे, नहीं है। इसे इतर उपनिषदों कं टीकाकार श्री नारायण नै 
श्रह्मटातरुद्रीय' का नाम दिया हे। यह सरल, स्पष्ट ओर 
परमार्थ-सार- भूत छोटा उपनिषद्‌ हे। यह स्वतन्त्र ब्रह्म के निर्गुण रूप 
का स्तुति-परक साधना ग्रन्थ है ओर उच्चकोटि का दर्शन भी। सरल 
तथा रोचक शब्दों मेँ यह मानव जीवन का तथ्य ओर परत्रह्म की 
प्राप्ति का उपाय बताता हे। ज्ञानी -भक्त इसका नितय-पाठ करते हुए 
अर्थ-विश्लेषण कौ ओर पूर्णं ध्यान देते हं । कहानी के रूप मेँ आरम्भ 
किये इस श्रुति ग्रन्थ का विषय बुद्धिग्राह्य भी है ओर साधना-प्रेरक 
भी। 

अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच- 


ऋषि अश्वलायन ऋग्वेद का एक ऋषि था। वह साधनचतुष्टय 
सम्पन्न होकर एक वार भगवान्‌ ब्रह्मा जी कौ शरण में गया ओर 
विनम्र भाव से प्रार्थना की- 
अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
सदा सद्भिः सेव्यमानां निगृूढाम्‌। 
ययाऽचिरात्‌ सर्वपापं व्यपोह्य 
परात्पर पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥१॥ 
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हे भगवन्‌! ब्रह्मविद्या जो सब प्रकार कौ विद्याओं मे अति 
उत्तम हे, अन्तःकरण से समञ्ञने के लिए अति गूढ है ओर जिसका 
सेवन सन्मति से युक्त यतिजन सदा ओर निश्चयपूर्वक करते हे; 
जिसको प्राप्त करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है ओर विदान्‌ 
पुरुष परात्पर स्वस्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार करता हे, कृपया उस 
महाविद्या का मुद्ध उपदेश कौजिए। 


तस्मै स होवाच पितामहश्च 
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि। 

न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।॥२॥ 


उस (अश्वलायन ऋषि) से पितामह ब्रह्मा ने कहा-(कयोकि 

ब्रह्मज्ञान शब्दों हारा दिया नहीं जा सकता, अतः) तू उसे श्रद्धा, भक्ति 
ओर ध्यान रूप योग के द्वारा ही जान। सकाम करने से (लोकेषणा), 
सन्तानोत्पत्ति द्वारा (दारेषणा) ओर धनप्राप्ति (वित्तेषणा) से उस 
परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता हे। हँ, कुछ साधक 
इन तीन एषणाओं के त्यागरूप संन्यास के द्वारा ही उस अमरभाव को 
प्राप्त हए हें। 

परेण नाकं निहितं गुहायां 

विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः॥ 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 

परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥३॥। 
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जो स्वर्ग से भी परे, वुद्धिरूप गुहा मे स्थित ओर प्रकाशमान 
हे तथा जिसमें वेदान्त ओर विज्ञान द्वारा निश्चितमति यतिजन ही 
संन्यास ओर योग कौ सहायता से शुद्धसत्त्व होकर प्रवेश कर सकते 
हें (वही शुद्ध ब्रह्म है) 
एेसे योगी (जो विघ्न-बाधा के कारण इस वर्तमान जन्म में 
ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते) दहपात क अनन्तर ब्रह्मलोक में 
चले जाते हं ओर प्रलयकाल तक वहीं रहते हेँ। (हाँ, संसार-वासना 
कं शेषमात्र रहने के कारण वे कुछ उच्चस्तरीय ओर अमरयुक्त काम 
करते हें तथापि सनातन ब्रह्य पद मेँ प्रवेश नहीं कर पाते) प्रलयकाल 
के अवसर पर ही ब्रह्मा जी उनको उपदेश देते हें ओर तब मुक्त होते 
हे। 
ब्रह्मा जी आगे ऋषि अश्वलायन को परमात्म-पद प्राप्ति को 
साधनरूप भजन-ध्यान के बारे मेँ कहते है- 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 
शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ।॥४॥ 
अत्याश्रमस्थः सकलेद्धियाणि 
निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। 
हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं 
विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ ॥५॥ 
एकान्त देश मे (या घर आदि के किसी कोने मेँ) सुखपूर्वक 
आसन में बैठकर शरीर तथा मन से पवित्र हो, शरीर के दढ, शिर 
ओर गर्दन को सीधा रखें ओर एेसे ही वासना (संकल्प-विकल्पां 
को) छोडकर, अपने सब इन्द्रियों को ईश्वर की ओर लगाकर ओर 
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अपने गुरु महाराज का ध्यान हदय मे बिटठाकर उसे भक्ति-भाव पूर्ण 
प्रणाम करे। तत्पश्चात्‌ अपने हदयकमल में मायामल (राग-द्रेष) सं 
रहित होकर शुद्ध , निर्मल ओर शोकरहित उस परब्रह्म का ध्यान करे। 
अब पहले निर्गुण-ध्यान कहते हँ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं 
शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌। 
तथाऽऽदिमध्यान्तविहीनमेकं 
विभुं चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ ॥६॥ 
उस परमेश्वर का चिन्तन नहीं हो सकता टै जब उसको दूटुने 
वाला भक्त उसी के चिदानन्दरूप में लीन हो जाता है। तभी तो 
श्रीमद्धागवत्‌ मेँ यह वचन है- “पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं 
परमेश्वरम्‌'- अर्थात्‌ वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, नारदादि ऋषि उस परमेश्वर 
के ध्यान में मग्न होकर भी साक्षी परब्रह्म को अनुभव मे नहीं ला 
सकते। उसकी आराधना, ध्यान-समाधि में अथवा व्युत्थान दशा मं 
भी वे करते ही रहते है । वास्तव में बात है कि “विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌" जो सब का साक्षी त्रिभुवन को जानने वाला ओर 
परात्पर है उसे कौन दूसरा जान सकता हे। वह तो वही बनता हे। 
यथा जलं जले कषिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌। 
अविशेषो भवेत्तद्रत्‌ जीवात्म परमात्मनोः। 
इस अवस्था में घुसे गिल्ले माफ हो जाते हे। रूठे भी इसी पद्‌ 
पर मनाये गए। कश्मीर के भक्त शिरोमणि आचार्य उत्पलदेव ने यह 
जीवन्मुकिति दशा पाकर कहा-“पूजयन्स्यां तृणानपि 
तब वह अपनी ही माया से रची हुई लीला कं कारण प्रकट 
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नहीं दीख पड्ता। फिर भी जगत्‌ में चर ओर अचर पदार्थो कं विस्तार 
से अनन्तरूपो वाला है; वह कल्याणरूप, शान्त, अमृतमय तथा सारे 
ब्रह्माण्ड का आधार है (यह सर्व जगत्‌ उसी से पेदा हआ हे) । फिर 
भी वह एक ही, आदि-मध्य-अन्त रहित हे, व्यापक हे; चिक्रूप, 
आनन्द्रूप ओर आश्चर्यमय है। श्रीमद्धगवद्रीता मेँ कहा ठे- 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनं 
आश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः। 
आ्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न येव कश्चित्‌ ॥ 
श्रुति कहती है- 
“विजिज्ञासस्व, एतद्रेतद्‌ । 
अब सगुण ध्यान कहते हैँ 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं 
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌। 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ।॥७॥ 


वह परमेश्वर शव्तिसम्पत्न, पार्वती का पति, त्रिनेत्रधारी, नीलकण्ठ 
ओर शान्तस्वरूप हे। उसका ध्यान करने से मननशील भक्त (मुनि) 
उसे पाता हे जो समस्त जीवों का आधार, सबका साक्षी (विश्व के 
सब व्यवहारो को देखने वाला) ओर अविद्या से परे हे। 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌। 


स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स 
चन्द्रमाः ॥८॥ 
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वही ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र हे; वही अक्षर है; वही स्वयं 
प्रकाश तथा राजाओं का महाराजा हे। वही (व्यापकरूप) विष्णु ओर 
(जीवरूप) प्राण हे। वही काल (कालीरूप), अग्नि (जडशक्तिरूप) 
ओर चन्द्रमा (शान्त आह्ादरूप) हे। 
स एव सर्व यद्धूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥९॥ 
वह भूतकाल ओर भविष्यत्‌ काल है। वही सनातन हे। उसी 
काज्ञान होने से मनुष्य मृत्यु को पार कर सकता हेै। मुक्ति पाने का 
ओर कोई रास्ता नहीं हे। 
अब व्यवहार में उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बारे में 
कहते हें 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
सम्पर्यन्‌ ब्रह्य परमं याति नान्येन हेतुना ॥९०॥ 
सब जीव-शरीरों मेँ एक ही आत्मा है ओर एक ही उसी 
अत्मा कं निर्भर सब जीव-शरीर हिलते-फिरते हैं । जो साधक इस 
प्रकार परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगता है वह उसे अवश्य 
पाता है। इस बारे में दूसरा कोई उपाप नहीं हे। 
अतः परमेश्वर कं पवित्र नाम ॐ (ओंकार या प्रणव) मन्त्र 
के अर्थपूर्ण जप का अभ्यास करने के बारे मे भगवान्‌ ब्रह्मा ऋषि 
अश्वलायन को उपदेश देते है 
आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्‌ पाशं दहति पण्डितः ॥९९॥ 
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आत्मा को निचला अरणिकाष्ट (रगड से आग बनाने वाली 
लकड़ी) ओर ॐ को ऊपर का अरणिकाष्ट बनाकर ज्ञानरूप रगड्‌ 
करने से पारमार्थिक प्रकाशरूप अग्नि प्राप्त होती हे। उस से बुद्धिमान 
सब पापों कं पाश को जला देती हे। 


परमात्मा अपनी ही माया में मोहित होकर तीन अवस्थाओं 
वाले जीव का रूप धारण करता हे। यह कसे? इस पर कहते हे 


स एव मायापरिमोहितात्मा 
शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगेः 

स एव जाग्रतपरितृप्तिमेति ॥९२॥ 


वही आत्मा अपनी माया सं मोहित होकर शरीर में प्रवेश कर 

सव जीवकार्य करता है। अपने अनन्त आनन्दस्वरूप को भूलकर 
क्षणक्षयी शरीर को ही अपना घर भूल से समञ्ञ वैठता है। अतः 
गृहस्थ सेवन, खाना-पीना आदि भोगों को भोगने से ही अपनी तृप्ति 
(सुख-जन्य अथवा दुःख-जन्य) पाता है! यह जीव कौ जाग्रत्‌ | 
अवस्था के अनुभव हे। 

स्वपे स जीवः सुखदुःखभोक्ता 

स्वमायया कल्पितजीवलोके। 

सुषुप्तिकाले सकले विलीने 

तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥९३॥ 


स्वपन में वही आत्मा (जीवरूप में) अपनी माया अथवा 
अविद्या में रहने के कारण सांसारिक सुख ओर दुःख अनुभव करता 


चै 
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सुषुप्ति काल मेँ जब वही जीव कारण अवस्था मे लीन हो 

जाता हे तब उसे तमोगुण ढांप लेता हे। इस अवस्था में समस्त 
जागतिक पदार्थं कारण शरीर में लय हो जाते हें ओर जीव तमोगुण 
से अभिभूत हो अज्ञान ओर आनन्द में ही ठहरता हे। अज्ञान में यह 
आनन्द अवस्था परासंवित्‌ रूप समाधि कं विपरीत ही हे। यह आनन्द 
जीव को अपने यथार्थं स्वरूप क आनन्द से वञ्चित रखता है। 
सुषुप्ति में आनन्द के अनुभव का प्रमाण यह है कि जागकर जीव 
स्वयं कहता है कि “सुखमहमस्वापसं '- मे सुख से सोया था 

पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ 

स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः 

पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव- 

स्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌।॥। 

आधारमानन्दमखण्डबोधं 

यस्मिन्लयं याति पुरत्रयं च ॥९४॥। 


फिर वही जीव पूर्वजन्मों के कर्मफल के योग से स्वप्नावस्था 
या जाग्रदावस्था में आता है। इस प्रकार जो यह जीवरूप आत्मा तीन 
नगो ( जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति) में क्रीडा करता हे, उसी से यह 
नानारूपता मे पडा संसार उदित होता है। वास्तव मेँ तो वही पूरण 
आत्मरूप है ओर इस सारे जगत्‌ का आधार, आनन्दरूप ओर अखण्ड 
ज्ञानरूप है। उसी में यह तीनों जगत्‌ (अवस्था) लयीभूत हं। इस 
चौथी अवस्था को तुर्य कहते हैँ। परमात्मा हर समय जागता ही रहता 
है। उसको स्वप्न या सुषुप्ति नहीं होते। श्लोक १४ कौ अन्तिम दो 
पक्तियों में गुरु पितामह ने शिष्य अश्वलायन को समञ्ञाया कि वही 
कूटस्थ जीव जो जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति कं तीन नगरों में क्रोडा 
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करता हे, परमेश्वर के रूप मे सबका आधार हे। इसी विषय को आगे 
विस्तार से बताया जाता है- 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्धियाणि च। 

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥९५॥ 


उसी परमेश्वर से प्राण, मन, सब (ज्ञान ओर कर्म) सब 
इन्द्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर इस चराचर जगत्‌ को धारण 
करने वाली पृथ्वी भी पेदा होते हें। 

अतः देह, इन्द्रिय, सर्व-सृष्ट पदार्थ यँ तक कि सारे पंचभूतात्मकं 
विश्व को अपने-अपने भूत मेँ विभाजन करके फिर लय-चिन्तनाभ्यास 
कं द्वारा सदरुवर्णित क्रम से वापस एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे 
मे; इस तरह पृथ्वी को अपने से दस गुणा जल में, जल को अपने से 
दस गुणा अग्नि मे, इसी तरह से फिर आकाश को भी प्रकृति मे लय 
करने का अभ्यास करकं शेष वचे साक्षीभाव का अनुभव करना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ साक्षीभाव का भी, सच्चिदानन्द परब्रह्य मे लयीभाव 
प्राप्त कर स्वरूपस्थिति में परम विश्रान्ति मिलती है। इस अभ्यास मेँ 
गुरुकृपा, शास्त्रकृपा तथा आत्मकृपा प्राप्त होने का विशेष महत्व है। 
शक्तिपात क लिए परमात्मा का अनुग्रह अवश्य चाहिए परन्तु इसके 
लिए प्रतीक्षा करनी पडती हे बड़ धरय से ओर निरन्तर अभ्यास से। 


पतञ्जलि योगसूत्र कं आधार पर अष्टांग योग (राजयोग) 
समञ्ञना इस विषय मे बहुत सहायक होगा। परन्तु श्रीकृष्ण की भव्य 
वाणी ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' के अनुसार अत्युत्तम मस्तिष्क शक्ति 
वाले ज्ञान योगी कं लिए उपनिषद्‌ कथित श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
को ग कं लिए गुरु सच्छिष्य से अभिमुख होकर कहने कौ कृपा 
करते हं 
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(1) छान्दोग्योपनिषत्‌ का महावाक्य "तत्वमऽसि'- 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 
सृक्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥९६॥ 

जो परब्रह्म सबकी आत्मा है, विश्व को धारण करता हे, 
बारीक से भी अत्यन्त बारीक (सूक्ष्मतम) ओर सदा रहने वाला 
(सनातन) हे, (हे शिष्य!) वह तुम ही हो-तक्त्वमऽसि। 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ का महावाक्य-अहं ब्रह्मास्मि। 

जाग्रतूस्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाटते। 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥९७॥ 

' जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति कं व्यवहार को जो प्रकट करता 
हे वह परब्रह्म मेँ ही हुँ! यह जानकर मनुष्य सब बन्धनं से मुक्त हो 
जाता है-अह ब्रह्मास्मि। 

एेतरेय उपनिषद्‌ के महावाक्य-प्रज्ञानं ब्रह्म-द्वारा साधक का 
निश्चय कहते है 

त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌। 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
तीनों धामो (जाग्रत्‌ आदि नगयोँ) में जो भी भोगने योग्य पदार्थ 
हे, जो भोग है ओर जो भोगनेवाला हे, उन सब से विलक्षण 
चैतन्यमात्र साक्षी सदाशिव में हूँ प्रस्ानं ब्रह्य। 

अब साक्षात्कार का अनुभव माण्ड्‌क्यो पनिषद्‌ को 
महावाक्य-अयमात्मा ब्रह्म-(२) द्वारा गुरु-शिष्य कौ तादात्म्यरूपता 
बतलाते हे 
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मय्येव सकलं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
मयि सर्वं लयं याति तदब्रह्माद्रयमस्म्यहम्‌।। ९९॥। 
मुञ्चसे ही सब कुछ पैदा होता हे, मुञ्चमें ही सब कुछ विराम 
पाताहे ओर मेरे में ही लय होता है। अतः वह अद्वितीय ब्रह्य मेैँही 
हू-अयमात्मा ब्रह्य। 


आत्मसाक्षात्कार करा जनभुव 





अणोरणीयानहमेव तद्रन्‌- 
महानह विश्वमहं विचित्रम्‌। 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो 
हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥२०॥ 
मोटेसे भी छोरा हँ ओर इसी प्रकार वड से बडा भी ह| 
नानारूपों में प्रकट यह विश्व मेँ हूं। मे सबसे पुराना हँ। शरीर-रूप 
पुर में वास करने वाला पुरुष मँ ही हूँ ओर सबका शासक मेँहीहूं। 
। मेँ ही प्रकाशरूप (प्रकाश) ह ओर कल्याणरूप (विमर्श) भी मेही 
हू 
अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्ततिः 
पश्याम्यचक्षुः स श्ृणोम्यकर्णः। 
अहं विजानामि विविक्तरूपो 
न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाऽहम्‌ ॥२९॥ 
मेँ हाथों से रहित ओर परो से रहित (होने पर भी सब जगह 
समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ ओर बड वेग से इच्छानुसार सर्वत्र 
गमनागमन करता) हूं। मेरी शवित्त चिन्तन में बाहर है अर्थात्‌ ध्यान 
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किए जाने पर भी ध्यान में आनेवाला नहीं हू। नेत्रं के बिना होने पर 
भी मै सव कुक देखता ह| कानों कं विना होने पर भी सब कछ 
सुनता हू। में बुद्धि आदि अन्तःकरण विषय से विलक्षण हूं। मुञ्चे कोई 
जान नहीं सकता क्योकि मेँ सदा चित्स्वरूप ही हू। 

वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌। 

न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो 

न जन्म देहेद्धियबुद्दिरस्ति ॥२२॥ 

वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मेने ही वेदान्त अर्थात्‌ 

उपनिषत्‌- ज्ञान को प्रकट किया है। वेदों कं आशय को भीमेंही 
जानता हूं। मेरे लिए पुण्य तथा पाप नहीं है अर्थात्‌ मेन किसी का 
पुण्य लेता हूँ न पाप ही, मेरा किसी प्रकार नाश भी नहीं होता। मरा 
न जन्म होता हे ओर देह-इन्द्रिय तथा बुद्धि से कोई वास्त हे। 

न भूमिरापो न च वह्धिरस्ति 

न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च। 

एवं विदित्वा परमात्मरूपं 

गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥२२॥ 

समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं 

प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ ॥२४॥ 


मेरे लिए न पृथ्वी रहै,न जलन अग्निन वायु ओर न आकाश 
ही (अर्थात्‌ इस सब पौँच भोतिक प्रपञ्च का लयाभ्यास द्वारा 
उल्लद्घन करके ही मेरे स्वरूप का अनुभव होता हे) । 


इस प्रकार परमात्मा परब्रह्म जो हदय-गुफा मे विराजमान है, 
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कलारहित हे ओर अद्वितीय है; सवका साक्षी तथा सत्‌ ओर असत्‌ 
दोनों से परे हे, को जानकर मनुष्य उस शद्ध ब्रह्म को प्राप्त हो जाता 
हे। 

इति प्रथम खण्डः॥ 


यः शतसुद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति सुरापानात्पूतो भवति 
ब्रह्महत्यात्पूतोभवति कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्मादविमुक्तमाश्चितो 
भवति। अत्याश्रमी सर्वदा सकृदा जपेत्‌ ॥ 
जो इस शतरुद्रीय' का पाठ करता है वह मानो अग्नि से 
| पवित्र बनता हे, सुरापान के पाप से पवित्र होता हे, ब्रह्महत्या के दोष 
से पवित्र बनता हे, जान-बृञ्चकर या अनजाने किए दुष्कर्म से पवित्र 
होता हे। इसके पाठ से मनुष्य अविमुक्तेश्वर भगवान्‌ शिव आश्रित 
होता हे जहौँ से जन्म-मरण के चक्र में नहीं पडता। जीवन को 
उच्चस्तर पर चलने वाले मनुष्य को सदा ओर प्रतिदिन इस उपनिषद्‌ 
का पाठ करना चाहिए। 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्‌। 
तस्मादेवं विदित्वेनं केवल्यं फलमश्नुते ॥ 


केवल्यं फलमश्नुत इति ॥ 








इस उपनिषद्‌-पाठ से परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता हे 
जो संसार-रूप समुद्र का नाश करता है। अतः एेसा ज्ञान प्राप्त कर 
कंवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, सचमुच मोक्ष प्राप्त होता है। 


इति केवल्योपनिषत्समाप्ता ॥ 





अथ ब्राह्मीविद्या 


ॐ ॐ ॐ त्रिगुणपुरूष क्षेत्रचर मोहं भिन्धि, रजस्तमसी 
भिन्धि, प्राकृतपाश्जालं सावरणं परिहर, सत्वं गृहाण, 
पुरुषोत्तमोऽसि, सोमसूर्यानलप्रवरपरमधामन्‌, ब्रह्मविष्णुमहेश्वर- 
स्वरूप, सृष्टिस्थितिसंहारकारक, भ्रूमध्यनिलय, तेजोऽसि धामासि 
अमृतात्मन्‌ ॐ तत्सत्‌। हसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद - 
तिधिर्दुरोणसत्‌ नृषद्वरसद्‌ तसदव्योमसदन्ना गोजा ऋतजा ऋतं 
परब्रह्यस्वरूप सर्वगत सर्वशक्ते सर्वेश्वर सर्वेद्धियग्रनििभेदं कुरु 
क्रु परमं पदं परामर्शय परमार्ग ब्रह्मद्वारं सर, क्छुमा्गं जहि, 
षाट्कोशिकःं रीर त्यज, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि विमलोऽसि, क्षमस्व 
स्वपदमास्वादयाऽस्वादय स्वाहा इति! 


ब्राह्यीविद्या 


माता-पिता अपनी सन्तान के गुरु होते हें। सुशील तथा विज्ञ 
माता-पिता अपनी सन्तान को बचपन से ब्राह्मीविद्या कण्ठस्थ कराते 
है। अत्मा वै पुत्रो जायते” (उप०) - पुत्र माता-पिता का हौ दूसरा 
नया रूप होता है। वह अपने माता-पिता को अन्तिम समय पर चेतना 
देता है कि जो ज्ञान आपने मुञ्चे बचपन से दिया ह एेसा न हो कि इस 
अन्तिम घडी पर आप उसको भूल जाए। ऋषियों ने वेदों से चयन 
करकं वही चेतना ब्राह्यीविद्या कं रूप में बताई हे। विज्ञजनों से प्रार्थना 
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हे कि वे इस ब्राह्मीविद्या का शुद्ध भक्ति तथा विचारपूर्वक नित्य पाठ 


करे ~ 


त्रिगुणपुरुष] 


्षेत्रचर! 
मोह 


भिन्धि, 


रजस्तमसी भिन्धि, 


प्राकृतपाशजालं सावरणं 
परिहर 
सतत्वं ग्रहाण, 


ओम्‌ का तीन वार उच्चारण करने से 
संसार क तीन दुःखों आध्यात्मिक, 
आधिदेविक ओर आधिभोतिक-का निवारण 
होता हे। 

हे तीन गुणों (सत्व, रज, तम) में ठहरने 
वाले पुरुष! (ओर) 

शरीर रूप क्षेत्र में फिरने वाले (जीव)) 
माया के प्रभाव से जो तुम्हं यह मोह 
(अतस्मिन्‌ तद्बुद्धि मोहः-जो जैसा हो 
उसको वेसा न समञ्ना ही मोह कहलाता 
हे) अर्थात्‌ अज्ञान हुआ हे, 

उसे परमेश्वर का स्मरण करने से काट 
डालो। 

रजोगुण ओर तमोगुण, जो तुम्हें इस संसार 
से बध रहे हें, उस बन्धन की ग्रन्थियों 
को कार डालो। (तथा) 

जो तुम इन बन्धनों के जाल ओर इसको 
आवरण मे फसे हो उसे फक दो। 

शुद्ध सत्व को प्राप्त होने से जो निर्मल 
तत्त्व का ज्ञान होता हे, उसे ग्रहण कर, 
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पुरुषोतमऽसि; (क्योकि) तुम स्वयं तो पुरुषोत्तम अर्थात्‌ 
शुद्ध आत्म-तत्व ही हो, | 

सोमसूर्यानलप्रवर! चन्द्रमा, सूर्य ओर अग्नि (प्रमेय, प्रमाता | 4 
ओर प्रमाण; अपर, पर ओर परापर; देत, 
अद्वैत ओर द्वैतादवेत), यह तेजोमय रूप 
तुम्हारे ही हें। 

परम धामन्‌ (अतः) तुम परम तेज रूप हो, 

ब्रह्मविष्णु महेश्वरस्वरूप! तुम ही ब्रह्मा के रूप से सृष्टि करने वालं 
हो, तुम ही विष्णुकेरूप से पालन 

सृष्टिस्थितिसंहारकारक! करने वाले हो, ओर तुम ही महेश कं रूप 
से इसे अपने स्वरूप मेँ लय करने वालं 
हो। 

भ्रूमध्यनिलय। नासिका के ऊपर भोहोँ के मध्य मे तुम्हारे 
स्वरूप का ध्यान रिकाने से ही अनुभव मं 
आने वाले चित्स्वरूप! (अर्थात्‌ तुम भ्रूमध्य 






स्थान वाले हो)। 
तेजोऽसि, तुम (स्वयं ही प्रकट हुए) तेज हो, 
धामासि, तुम सबको प्रकाश में लाने वालं हो, 
अमृतात्मन्‌। तुम अमृत स्वरूप हो। 
ॐ तुम ओम्‌-रूप हो अर्थात्‌ यह भूः भूवः 


स्वः, ऋक्‌ यजु सामः जाग्रत स्वन सुषुप्ति 
रूप जगत्‌ तेरी ही व्याख्या ह। 








९६ 
पत्‌ 
सत्‌ 


हसः 


शुचिषत्‌ 


वसुरन्तरिक्षसत्‌ 


होता वेदिषत्‌ 


अतिथिर्दुरोणसत्‌ 
गपत्‌ 

वरसत्‌ 

ऋतसत्‌ 


व्योमसत्‌ 
अन्जा 


मुकुन्दमाला एव अन्य स्तोत्र-रलल 


तुम "वह ' गृढ॒ हदय गुफा मे छिपे परब्रह्म 
हा, 

तुम सबका आधार ओर तीनों कालों की 
बाधा से रहित सत्‌-स्वरूप हो। 

तुम स्वय-प्रकाश व्यापक ब्रह्य हो, 

तुम निर्मल स्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध स्थान पर 
(हदयगुहा मे) रहने वाले हो; 

तुम आकाश में रहने वाले वसु हो अर्थात्‌, 
आकाश की तरह सर्व चराचर में व्याप्त 
हो। 

तुम ही अग्नि में आहुति डालने वाले 
'होता' हो ओर तुम ही यन्ञ की वेदी पर्‌ 
ठहरे हुए "अग्नि" हो। 

तुम ही ग्रहस्थो मे अतिधिरूप देवता हो. 
मनुष्यां मं रहने वाले हो, 

देवताओं मेँ वास करने वाले हो 
सत्यलोक मे रहने वाले हो अर्थात्‌ 
सत्यस्वरूप हो, 

आकाश में ओत-प्रोत हो, 

जल से जो रत्न, शंख, जीवजन्तु ओर 
वनस्पति उत्पन्न होते हँ वह सब तुम ही 
हा, 


अथ ब्राह्यीविद्या 
गोजा 


ऋतजा अद्रिजा 
ऋतं वृहत्‌ 


परब्रह्यस्वरूप। 


सर्वगत। 
सर्वशक्ते! 
सर्वेश्वर! 
सर्व॑द्दियग्रन्थिभेदं 
करु कुरु 
परमपदं परामर्शय 


परमार्गब्रह्यद्रारं सर 


कुमार्ग जहि, 


षाट्कोशिकशरीरं त्यज, 


९५ 


पृथ्वी पर नदी, नाले, पर्वत, वन, खेत, 
मेदान आदि तुम ही हो, 

यज्ञ (सत्कर्म) से ओर पर्वतां 
(उच्चविचारों) से उत्पन्न होने वाला तुम 
सबसे महान्‌ परम सत्य हो। 

हे (तत्वमऽसि महावाक्य से सद्गुरु द्वारा 
गम्य) परब्रह्यस्वरूप 

हे सब वस्तुओं में व्याप्त वस्तु ! 

हे सर्वशक्तिमान प्रभु । 

हे सबके स्वामी 

बस, तुम इन्द्रियों से आसक्ति (लगाव) 
जल्दी (अभी) छोड दो। 

उस परमपद को पाने का उत्तम मार्ग 
विचारों (परमेश्वर के चिन्तन-ध्यान मं 
लग जा)। 

उस उत्तम मार्ग (मध्यधाम) से ब्रह्मदार 
की ओर चल अर्थात्‌ अपने स्वरूप को 
पहचान, 

अन्ञानरूप उल्टे मार्ग को त्याग, 

रोम, रक्त, मांस, हड्डी, वसा ओर वीर्य 
से बने हए इस स्थूल शरीर को छोड दे। 











९८ 
शृद्धोऽसि बुद्धोऽसि 


विमलोऽसि, क्षमस्व 
स्वपदमास्वादय 


अल्वाद्य स्वाहा 
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( क्योकि) तुम (वास्तव मे) शुद्ध-स्वरूप 
हो, ज्ञानरूप हो, 
निर्मल (मायामल रहित) हो, इस योग्य 
होने के कारण इसका जरा विचार कर। 
अपने स्वरूप का ' अह ब्रह्मास्मि ' महावाक्य 
द्वारा अनुभव कर ओर 
अनुभव करकं इस ज्ञान को तू अच्छी 
तरह स्वीकार कर 

- इति - 


उपनिषत्पाठः 
(अध्यात्मयोग) 


श्वेतर्वतरोपनिषद्‌ 
जास्तिपाठटः 


ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै । 


ॐ शान्तिः) शान्तिः! शान्तिः)! 


पूर्णब्रह्य परमात्मन्‌! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) कौ साथ-साथ 
रक्षा करे; हम दोनों का साथ-साथ पालन करे; हम दोनों साथ-साथ 
ही शविति प्राप्त करे; हम दोनों की पदी हुई विद्या तेजोमयी हो; हम 
दोनों परस्पर देष न करे। 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌। 
पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥॥७॥ ६.६ 
उस ईश्वरो के भी परम महेश्वर; सम्पूर्णं देवताओं कं भी परम 
देवता; पतियों के भी परम पति (तथा) समस्त ब्रह्माण्ड कं स्वामी 
(एवं) स्तुति करने योग्य उस प्रकाशरूप परमात्मा को (हम लोग) 
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सबसे परे जानते हेै। 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्य दृर्यते। 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ॥८।। 
उसके (शरीररूप) कार्य ओर (अन्तःकरण तथा इनद्दियरूप) 
करण नहीं है; उससे बड़ा ओर उसके समान भी (दूसरा) नहीं 
दीखता, तथा इस परमेश्वर का ज्ञान (ज्ञानशक्ति), बल (इच्छाशक्ति) 
ओर क्रिया (क्रियाशक्ति) रूप स्वाभाविक दिव्य शक्तियाँ नाना 
प्रकार कौ ही सुनी जाती हे। 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥९॥ 
जगत्‌ मेँ कोई भी उस परमात्मा का स्वामी नहीं हे; उसका 
(कोई) शासक भी नहीं है ओर उसका चिह विशेष भी नहीं है। वह 
सब का परम कारण (तथा) समस्त कारणों कं अधिष्ठाताओं काभी 
अधिपति हेै। कोर भी न तो इसका जनक है ओर न स्वामी ही है। 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ` 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 


कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥९०॥ 
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(वह) एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापक 
(ओर) समस्त प्राणियों का अन्तर्यामी परमात्मा है, (वही) सबके ` 
कर्मो का अधिष्ठाता, सम्पूर्णं भूतों का निवासस्थान, सबका साक्षी, 
चेतनस्वरूप ओर सबको चेतना प्रदान करने वाला, सर्वथा विशुद्ध 
(ओर) गुणातीत भी हे। | 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- | 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥९९॥ 
जो अकेला ही बहुत से, वास्तव में, अक्रिय जीवां का शासक 
हे (ओर) एक प्रकृतिरूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता 
दै; उस हदयस्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हे । 
उन्हीं को सदा रहने वाला परमानन्द प्राप्त होता हे, दूसरों को नही । 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशोः ॥९२॥ 
जो एक नित्य चेतन (परमात्मा) बहुत से नित्य चेतन आत्माओं 
के कर्मफलभोग का विधान करता है, उस ज्ञानयोग से ओर कर्मयोग 
से प्राप्त करने योग्य कारणरूप परमदेव परमात्मा को जानकर (मनुष्य, 
समस्त बन्धनो से मुक्त हो जाता हे। 
न तत्र सूर्यो भाति न चनद्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कूतोऽयमग्निः। 
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तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥९२॥ 
वर्हौ न तो सूर्य प्रकाश फेला सकता हे, न चन्द्रमा ओर 
तारागण का समुदाय ही; ओर न ये विजलिर्यौँ ही वँ प्रकाशित हो 
सकती है; फिर यह लौकिक अग्नि तो केसे प्रकाशित हो सकती हे। 
क्योकि उसकं प्रकाशित होने पर ही (उसी के प्रकाश से) बतलाये 
हुए सूर्य आदि सब उसके पी प्रकाशित होते हँ । उसके प्रकाश से 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित होता हे। 
एको हध्सो भुवनस्यास्य मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्थः विद्यतेऽयनाय ॥९४॥ 
इस ब्रह्माण्ड के बीच मेँ (जो) एक प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
(परिपूर्ण) हे, वही जल मेँ स्थित अग्नि है। उसे जानकर ही (मनुष्य) 
मृत्युरूप संसार-समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। दिव्य परमधाम की 
प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। 
तरह देवमात्मबुदधिप्रकां 
मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ।॥९५॥ 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता 
हे ओर जो निश्चय ही उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान 
करता हे, उस परमात्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले 
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प्रसिद्ध देव परमेश्वर को मेँ मोक्ष कौ इच्छा वाला साधक आश्रयरूप 


में ग्रहण करतार ‡ 
( कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषदतः) 


ॐ सह नाववत्विति शम्‌॥ 








आरती 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदी हरे। 
भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करें ॥ॐ जय०॥ 

जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का। 

सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥3ॐॐ जय०॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहू किसकी। 

तुम बिन ओर न दूजा, आस करं जिसकी ॥ॐ जय०॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्त्यामिी। 

पारब्रह्य परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ॐ जय०॥ 

तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता। 
मे सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्तां ॥3ॐॐ जय०॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। 
किस विधि मिलूँ दयालु, तुम को मै कूमति ॥ॐ जय०॥ 
दीनबन्धु दुःखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ॐ जय०॥। 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ॐ जय०॥ 








( श्री श्रद्धाराम फिल्लोरी “श्रद्धा ' ) 





शिव-ज्ञकर 
<ाता८^-उ प्त ^^ २८ 


मन स्थिर कर म्र पर- 
शिव-शंकर शम्भो, 
८५171 21 1116 अवा ग पपात्‌, वात्‌ 
(11211{ ठप तट [.ात15 7ाकाा€--ज]एक्-जााव)< वाव. 
मन शुद्ध बनि साक्षात्‌ ननि- 
हनि हनि गटि मंज गाश, 
सुविचार व्ययि श्रद्धायि पर-शिव० 
15 एपात0िटवत्म ग पात्‌, पाभ 
[[ला.5 पा1० एकप [शा आ वव्यपल€55. 
50, 11 कलाट्(प्ंजा वात्‌ पाा-इप्ञूलना. 
(118 प्राठप तर< 0/5 परक्ा1€ - एवेत्य वाव. 
प्रभातस अछ मन्दिरस 
गग-जल तन नाविथ 
ध्यान-धारणायि मनि मंजु सुर-शिव० 
^. [पात ि7हि 0€ ००व्‌ङ/ 86 2००४९, 


एलः दवष ॥11€ अात71€ -ऽपला-लगाल०प्ऽ ऽव6. 
त ट्तांप्वि्ंला अत्‌ ऽला~-वछञ०तठा-- 
(1121६ 010 प्र ६16 [.गप्‌'§ ्का1€-- ञं एव-जीका< वा. 


शिव-नाथस गोड दि अशि-जल 
शरि लागुस भाव पोष 








९०६ मुकुन्दमाला एवं अन्य स्तोत्र-रत्न 


मन प्राण वार तुता कर-शिव० 


1.€६ चङ पवक 0€ प्रा€ व्ापप्रिा {0 8५8. 


[ङ ललक € रर्विटिपहि 2 05, 
वविदहटर्पना ग पात्‌ पत राप्य सित्ट-- पफ एला, 
114, 7191६ 10 ध्1€ [.गत'5 716 - 8111082-8112111-21-2. 


इद्द्रिय नैवेद्य सोम्बराव, 

मन-त्रामरि मंज्ञ थाव, 

देह-दीप ज्ालिथ वार पर-शिव० 
(011८१ {~$ कर्धलि६§ ग वाऽपव८त्रााहट ऽला1565, 
^ वााह€ पाला 7 चट [एशश्चैट ग तात्‌, 
01 ए९वङ-्पा [६ क्दल्टप्ाह एद्गात - 
(र वा1६ त10प प्ल [.गप'§ 11९ - 5]192-5178111८218. 

वासनायि धूप थव दज्वुन 

विनज्ञान-दीप प्रज्ञवुन 

व्यज-पूर्वक व्यज्नना कर-शिव० 
ल्ट प्ट द्लाट्लः छा एप 1८टल)5ल€-प्ाठपहटा तानल पर. 
{1 पल [व्ण 7 ऽपांल्टप्ण्ट ०0र्वत्जा), 
` गफ वव 0150464 _.> (वा्पााङ़, 

५.८० प्र€ [01015 7116 - 6 2-5112111<81-. 

सहस्रदल कमल फोलराव 

शिव-अनुग्रह यिथ प्राव, 

शिव नित सुर चयलि जयत मर-शिव० 
पिठ ण०्ञञ०गााऽ च्ल चठपञवात्‌-एलागा€त्‌ `1-3081।, 
17€ ऽपला-८०ा)§लछपऽ 5४2६९ -- ६1€ हि८€ तार 717€, 
€ €518018116व्‌, "11९ "णा1द्€] ऽधवाव्‌ऽ तवांशला९त्‌ धप 
ए दीव्यतु व< [गाप.§ क्ष)९€ -- 5[1108-511वा11681-8. 





५ न्न 











( हमारे प्रकान ) 


१. आराधना-आरात्रिका, पुरुषसूक्त तथा कश्मीरी लीलाओं का 
संकलन (11 {07655}. 


२. ` भवानीनामसहस््स्तुतिः-आङ्गलानुवाद तथा विशद व्याख्या सहित 
\ (२5.75.00) 


३. पञ्चस्तवी-आङ्गलानुवाद तथा विशद व्याख्या सहित (1२७. 125.00) 
४. इन्द्राक्षी स्तोत्रम्‌-आङ्गलानुवाद्‌ तथा टिप्पणी सहित (1२७. 15.00) 


५. श्री रामकृष्ण कथा अमर्यथ-श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रथम 
कश्मीरी अनुवाद (२5. 100.00) 


कृपया सपूर्ण पुस्तक सूची के लिए लिखेः 


क रामकृष्ण आश्रम, शिवालय, करण नगर, श्रीनगर -१९००१० 
(कश्मीर) भारत 


1 1 1  ______-_ ब] ब [ब ब ----ब -_-_-_-ब-्‌-ब -~-_ -~-~-~-~-]-]-] ---]--~- ---- _ 
तदा. 116. 8४४ रप 57071२4 २८4 (11 /^.+*0? पाऽ 47) 
अभ्रा) 20160 & (17818121 0 तावा] [६0] "16181" धत एपा]1516त 
0 1 रिवा1वता1511719 51111118, 91111287 (1<851111111) - 190010 


198 : 81-900842-0-8 21106 : २. 25.00 








